¢ ` ` ' "4" § ~+ वा ^ क, + र, क्क = १ । "क ह क नि ^. ++ की ९१. क ॥ १ #१ 6 ` + । । (| वि ` ग्य ॥* 
॥ १ ॥ ४ 41 ७४ ४ + 4 
क + #। 





| | । ^. १४६ १.५. # ४ ५ 
राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला " 


® | । ू 


प्रधान सम्पादक पुरातखाचायं पदचश्री जिनविजय मुनि 


[ सम्मान्य सञ्चालक, राजस्थान प्राच्यव््रप्रतिष्ठान, जोधपुर | 


प्रन्धह्क ५६ 
समीक्ताचक्रवतिं-विद्यावाचसति-महामरोपदेशक्र- 
स्वगीय-पडितप्रवर श्रीमधृप्रदनग्रोम-पिरचितं 

(0. _ ज 
मह पिकलवेभवम 
( मृलमत्रम्‌ ) 
हिन्दी-भाषानुवादरूपमाराश-पदहितम्‌ 


0111 ~ 
राजस्थान-राज्य-संस्थापित 
राजस्थान प्राच्यविदाप्रातषठान 


( 21351119} 01161118] ९९8८अ16]1 108्(ए€, [पतणः ) 


जोधपुर ( राजस्थान ) 





व 





राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला 


प्रधान सम्पादक पुरातचाचायं पद्चश्री जिनविजय मुनि 


[ सम्मान्य सञ्चालक, राजस्थान प्राच्यपिदयाप्रतिष्टान, जोधपुर ] 


ग्न्य ५.६ 
समीक्ञाचक्रवति-पियावाचस्पति-महामहोपदेशक्- 
स्वगीय-पंडितम्रवर श्रौमधुष्रदनग्रोशा-विरचितं 


५) र| 
महर्षिकुलवैभवम्‌ 
( मूलमत्रम्‌ ) 
हिन्दी-भापानुबादरूपमारांश-पदहितम्‌ 


~<= ~ - 


= 11 ।4-~- 
राजस्थान-राज्य-संस्थापित 
राजस्थान प्राच्यविदाप्रातिष्ठान 


( 22281181 0116019] 1८8६8711 10811016, {0०077 ) 


जोधपुर ( राजस्थान ) 


राजस्थान परत्तन अन्यसाला 


राजस्थन राय्य दारा प्रकाशत 


सामान्यतः अखिल भारतीय तथा विशेषतः राजस्थानदेशीय पुरातनकालीन 
संस्कृत, प्राकृत, अपथ्र श, राजस्थानी, हिन्दी रादि भाषानिबद्ध 
विविध बाङ्मयप्रकाशिनी विशिष्ट प्रन्थावल्ि 


प्रधान सम्पादक 


पद्मश्री जिनविजय मुनि, पुरातखाचायं 
[ ्ानरेरि मेम्बर रोर जमेन ओरिएन्टल सोसाइटी, जर्मनी ] 





सम्मान्य सदस्य 


भार्डारकर प्राच्यविद्या संशोधन मन्दिर, पूना; गुजरात सादित्य-सभ)। 
अहमदाबाद; विश्वेश्वरानन्द वेदिक शोध-संस्थान होशियारपुर 
निवृत्त सम्मान्य नियामक ( अानरेरि डायरेक्टर 
भारतीय विद्याभवन, बम्बर | 


न्थह्क ५६ 
समीक्ताचक्रवतिं-षिधावाचस्पति-महामटोपदेशक- 
स्वगीय-पडितप्रवर भ्रीमधुष्रूदनश्रोभा- विरचितं 
षि स 
महाषकूलवेभवम्‌ 


( मूलमत्रम्‌ ) 


प्रकार ऋ 
राजस्थान राज्यान्ञातुसार 


सञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविदा प्रतिष्ठान 
जोधपुर (राजस्थान) 


विक्रमान्द्‌ २०१८ | प्रथमावृत्तिः १००० # णि ` खिस्तागद १६६१ 


॥ श्रीः ॥ 


समीक्ञाचक्रयति ~ पिद्ावाचस्पति ~ महामहोपदेशक्ष- 
स्वर्गीय पणिडितप्रबर ~ श्रीमधुष्दन ओशा- षिरचितम्‌ 


 ब्रह्मविज्ञानविभागे ~ दिव्यविभूतौ ) 


(न =<, 
मह षिकुतलवेभवम्‌ 
हिन्दी-भाषानुवादरूपसारांश-सहितम्‌ 
( मूलमात्रम्‌ ) 
>< 
तदिदम्‌ 
तदात्ज्ेन विद्याषिनोद-षिारत्न- 


प° श्रीपरयु म्नशम्मंणा सम्पादितमनूदितञ् 
ॐ 


प्रकरा | 
राजस्थान-राज्यान्नाचसार 
राजःस्या(क"फाच्यवकिदाःफ क्तिष्टाएकः 


( ए &}831118 07161113] ९६8€८]1 {0511 ्01€ ) 


जोधपुर (राजस्थान ) 





च 
% 


छ) रु“ ५ 


रप्र्ण्ःक फाच्यःकिदाः फक्िष्छानः 
जोधपुर | 


( ञ्जा 0पेटा18] एवाप [71511108 } 
4101711 र. 


१. राजस्थानमें तओ्रौर अन्यत्र भारतीय संसृति के स्रवारभूत संसृत, प्राकृत 
अपश्रश, राजस्थानी, हिन्दी व अन्य भाषाच्मों मे लिखित प्राचीन अन्थ 
की खोज करना तथा उन्हें प्रकाश में लाना | 

२. प्राचीन हस्तलिखित प्रन्थों का संग्रह कर उनके संरक्षण की उयवस्था 

करना ओर उपयोगी प्रन्थों को सम्बन्धित विद्रानों से सम्पादित करा करर । 
उनके प्रकाशन की त्यवस्था करना । 
साधारणतः भारतीय एवं मुख्यतः संस्छत व प्राचीन राजस्थानी के 





२. 
समध्ययन, अन्वेषण, संशोधन हेतु अत्यावश्यक उत्तम प्रकार का सन्दर्भ. 
पुस्तक भण्डार (मुद्रित म्रन्थ।लय) स्थापित करना ओर उसमें देश-विदेश 
मे ुद्ित विविध विषयक अलभ्य.दलेम्य सभी म्रन्थों का यथासम्भवं 
संग्रह करना । 

| ४. संग्रहीत सामग्री से शोधकत्तां च्रध्येता विद्रानों को उनके अध्ययन च्रौर्‌ 


्रतुसंधान में सद्ायता पहचान । 

५. राजस्थान के लोक-जीवन पर प्रकाश डालने वाते विविध विषयक लोकर- 
गीत, साप्रदायिक भजन, पदादिक भविति साहित्य एवं सामाजिक संसार 
धार्मिक व्यवहार तथा लोकिकं श्राचर-विचार्‌ श्रादि से सम्बन्धित समी 
प्रकार को सामध्री की शोध, संग्रह, संरक्षण, एवं प्रकाशन करने की ॥ 
ज्यवस्थ। करना । | 


` > क क 9 2 अ ~ = क अ कनकः 





स॒ञ्चालकांय वक्तव्य 


समीत्ताचक्रवतिं, वेदिकविज्ञानमातेरुड, विद्यावाचस्पति, महामहोप- 
देशक इ्यादि उपाधियों से विभूषित स्वर्गीय पर्डितप्रवर श्रीमधुसूदनश्रोभा 
विरचित महपिंकलवेमवम्‌ कै प्रथम भाग का प्रकाशन राजस्थान मन्थमाला 
के ्नन्तमेत अन्थाङ्क६ मे कियाजा चुका है जिसकी संस्कृत व्याख्या चौर 
हिन्दी भाषाटीका महामहोपाध्याय पर श्री गिरधर शमां चतुर्वेदी ने की हे । 


उक्त प्रथम भाग के प्रकाशन के थोडे समय पश्चात्‌ स्वर्गीय ्रोम्धाजी 
के सुपुत्र प° श्री प्रद्‌ स्नजी शमां हमारे पास महपिङ्लवेभवम्‌ की मूल प्रति 
लेकर अये श्रौर बताया किं इस प्न्थ की मूल पुस्तक जो उनके पिताजी ने 
लिली थी उसमे ओर राजस्थान ` प्राच्यत्रिया प्रतिष्ठान से प्रकाशित 
पूं पुस्तक म छ  कम-परिवतेन हो गया ह । उन्होने यह्‌ इच्छा 
भी व्यक्त की कि स्व आजी की लिखी पुस्तक का यथावत्‌ प्रकाशन उनके 
सम्पादन नें हयो । अतएव पं श्री प्र्‌ म्नजी के अनुरोध को दृष्टि में रखते 
हए हमने मूलक्तेखक की पुस्तक को यथावन्‌ प्रकाशित करना स्वीकार्‌ कर 
लिया । राजस्थान सरकार द्वारा संस्थापित संस्कृत सलाहकार मण्डल ने मी 
पते एकं प्रस्ताव में स्व० श्ओमाजी के म्न्थों का प्रकाशन राजस्थान 
पाच्यचिदया प्रतिष्ठान द्वारा किये जाने की सिफारिश की हे । 


्रस्तुव पुस्तक के इस आच्रत्ति प्रकाशन से यह्‌ प्रयत्न पाततः अनवीः 
कत-सा प्रतीत होता दहै किन्तु वास्तविक स्थिति इस सम्भावना से वरिपरोत डे 
क्योकि इस सम्पादन में पंडितवर श्री प्र्यूम्नजी आकाने पुस्तक के मूल 
लेखक के अपत्याधिकार से जो विसगं वेशि अ्रजितकर उक्तका भावनात्मक 
सम्पुट देते हए इस दुरूह वेदिक विषय को सारांशरूपेण हिन्दी मे उपन्यस्त 
कर दिया है, इससे यह्‌ प्रयास पुननेवीङृत ही हो उठा है । विद्धान्‌ सम्पादक 
क अपने वक्तव्य" ने भी इसे शधिक विशद, उदात्त. रौर उपयोगी बना 
दियादहे। 

द्याशा दकि विद्वानों को इस प्रकाशन से लाम पर्हचेगा । 


मुनि जिनविजय ` 

| सम्मान्य सन्चालक 
राजस्थान प्राच्यविदया प्रतिष्टान. 

जोधपुर (राजञ.) 
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९०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला 
भधान सम्पादक --पदश्री मुनि जिनविजय, पुरातर।चायं 


~ >) ८9 


प्रकाशित अ्रन्थ 
१, सस्रत 


प्रमाणमंजरी, तार्किकचृडामणि सवदेवाचार्यक्रृत, सम्पादक~-मीमांसान्यायकेसरी 
प. पट्वामिरामशास्त्री, विद्यासागर । मूट्य ६*०० 
यन्त्रराजरचना, महाराजा सवाई जयसिंह्‌-कारित । सम्पादक-स्व, पं. केदारनाथ 
उ्योतिरविंद्‌ ,जयपुर । मृल्य- १.७५. 


, महर्षिंङकलवेभवम्‌, (व्याख्य। सदितम्‌) स्व. प. मधुसूदनच्रोभाप्रणीत, सम्पादक 


म. म. पं. गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी । मूल्य १० "७५ 
महरषिंङ्खलवे भवम्‌, (मलमात्रम्‌.हिन्दी भाषासारांश-सहितम्‌) सम्पादक एवं हिन्दी 


भषासारंश लेखक म्रन्थकर्तास्मज वि. वि. पं० प्रचूम्नशममा्रोा। म्‌ ३५० 


तकंसंग्रह, श्रन्न भद्करत, सम्पादक-डों. जितेन्द्र जेटली, एम. ए., पी-टच. डी. 
भृ २.५० 


, कारकसंवंघाद्योत, प॑. रभतनन्दीकृत, सम्पादक-डा. हरिप्रसाद्‌ शास्त्री एम.र्‌., 


पी-एच. डी. । मूल्य १.७५ 
वृत्तिदी पिका, मौनिकृष्णभद्रकृत, सम्पाद्क-स्व. प. पुस्परत्तमशर्मा चतुर्वेदी, 
साहिव्याचायं | मस्य २.०० 
शब्दरतनग्रदीप, त्रज(तकतु क, सम्पाद्‌क-ो.दरिप्रसाद्‌ शस्त्री, एम.ए , पी-एच 
डी. | मूट्य ` २.०० 
कृष्णगीति, कवि सोमनाथविरचित, सम्पादिका-ईड. ग्रिय्राला शाह, एम. ए. 
पी-एच. डी., डी. लिट्‌ | मूल्य १.७५. 
सृत्तसंग्रह, ्ज्ञातकतुक, सम्पादिका-डो. प्रियत्राला शाह, एम.ए. पी-एच.डी.. 
डी. लिट्‌ | मूल्य १.७५ 
ङ्गारहदारावली, श्रीहधक्रविरचित, सम्पादिका-डा. व्रियत्राला शाह्‌, एम, ए. 
प१ी-एच. डी., डी.लिट्‌ । मूल्य २.७५ 
राजविनोद महाकाव्य, महाकविउदयराजप्रणीत, सम्पादक ~पर, श्रीगोपालनारायया 
बहरा, एम. ए. उपसञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
मूल्य २.९५ 
चक्रपाशिविजय महाकाव्य, मदलक्ष्मीधरविरचित, सम्पादक-केशवराम, 
क[शीराम शास्त्री | मूल्य ३.५० 
नृत्यरत्नकोश (प्रथम भाग), महाराणा कम्भकर्णंक्रत, सम्पादक-रसिकलाल 
छोटालाल परिख तथा ॐ. प्रियवाला शाह, एम.ए.) पी-एच.डी., डी लिट 
मूल्य ३.७५ 
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१५. 


१६. 


९.५. 


१६. 


२०. 


>, 


२३. 
२४ 


२५. 


२.७. 


२६. 


उक्तिरत्नाकर,साघु सुन्दरगणि विरचित, सम्पादक-पुरातत्त्वाचायं श्रीजिन विज्यसनि, 
सम्मान्य सञ वालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । मूल्य ४७५ 
दुगापुष्पाञ्जलि, म. म. पं. दुर्गाप्रसादद्विवेदीकृत, सम्पादक -प.भीगंगाधर द्विवेदी, 
साहिव्याचायं । मूल्य ४.२५. 
कण कुतूहल, महाकवि मोलानाथविरचित, सम्पादक पं. श्रीगोपालनारायण 
बहूरा, एम. ए.) उप-सन्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर | 
इन्हीं कविवर की श्रपरकृति श्रीकृष्णलीलाग्रतसहित । मृत्य १.५.० 
ईश्वरविलासमहाकाव्यम्‌ , कविकलानिधि श्रीकरृष्णभद्धविरचित, सम्पादक -मद 
श्रीमधुरानाथ शाध््री, साहिव्याचा्य, जयपुर । मृट् ११.५० 
रसदीर्धिका, कविविव्ारामप्रणीत, सम्पादक-पं. भरीगोपालनारायण॒ बहरा, उप- 
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“'राजस्थान पुरातन प्र॑थमाला' के अन्तगेत कु वपे पूवे “सहर्धिङ्लवेभवम्‌": 
पुस्तक का प्रकाशन हो चुका हे । इसे सम्पादक तथा व्याख्याता मज्म° पं० 
प्री गिरिधर शमां चतुरवंदी हँ । श्रीयुत चतु दीजी म्रन्थत्तेखक पूज्य पिताजी 
के पटरशिष्य रहे हँ ओ्रीर जषा कि उन्होने अनेक स्थलों पर 
उल्लेख किया दै, लगभग चालीस वर्षा तक उनका किसी न किसी रूपमे 
पाठ्यक्रम चालू रहा । अतः पृञ्य पिताजी के प्रन्थो के ममं को सममकर 
व्याख्या करने की इतनी क्तमता किसी श्नन्य व्यक्ति मे सहज नदीं हे । विल- 
तर-प्रतिभासम्पन्न श्री चतुव॑दीजी नते जो व्याख्या लिखी हे, उसकी 
बिद्रञ्जनों ने मूरि भूरि प्रशंसाकीहे। 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे वर्त वेदिरुविज्ञान सवेथा नवीन है चौर इसे 
हृदयंगम कराने की दृष्टि से प्रन्थकार ने अनेक मन्थां मेँ प्रकरणवश कुल 
वातों को स्पष्ट किया दहै। उदाहरणाथ मदहर्षिंक्कलवेमव मे ऋषिप्राणों के 
सम्बन्ध मे बताये गये कुदं अंश प्रकरण के अनुरोध से आधिदैविकाध्याय 
म भी श्राये द जिसका प्रकाशन कद वषे पूवे किया जा चुका है। ापाततः 
यह्‌ पुनरुक्तिं जान पडती हे परन्तु इसके विना प्रकरण की सगति वेठना कठिन 
होता । अतएव यहां पुनरुक्तिदोष की स्थिति तो नदीं है, परन्तु पूवे प्रकाशित 
गरन्थान्तर्गत व्याख्या मे पाछ्यक्रम मूलम्रन्थ के अनुसार नदीं हे । सम्भव 
है कि पाठकों के सौविध्यकी ष्टि सरे यह्‌ क्रम परिवर्तित किया गया हो । 
उदाहरण के लिये, व्याख्यावाले यंश में प्रारम्भ में ही “अथ ऋषिनिवंचनम्‌ 
शीषक देकर “'चऋषिशब्दस्य चतुष्टयी प्रवर्ति असल्लक्तणा, रोचनालक्ञणा, 
द्रष्डरलक्षणा, वक्लृलक्तणा चेति ।'' इस प्रकार ऋषि शब्द्‌ की चार प्रकार की 
्रवृत्तियां उच्लिखित हँ । मूलम्रन्थ मे यह ऋषिनिवेचन वशिष्टम्राण के 
श्मन्तगेत लिखा गया है । मृलम्रन्थ को करश्थपप्राण से प्रारम्भ करने का हेतु 
भी वहीं पर दिया गया है “कश्यपात्‌ सकलं जगदित्याह: । तमेतं कश्यपं 
व्याख्यास्यामः" । इसी प्रकार आगे का भाग श्रगुश्रगिरा प्रकरण का अश हे। 


इस क्रम के परिषैतन से मूलम्रन्थकी व्याख्या न हो सकी । 
्माधिदैविकाध्याय का जो अंश स्पष्टीकरण के लिये लिखा गया था, उसी 
मे से एक आध की ऊं व्याख्या हो सकी ओर मूल भ्न्थ संम्पूणं प्रकाशित 
न हो सका । 


यो तो श्रन्थकार की रचना में एकं सख्य विशेषता यह ह कि ग्रन्थ के 
किसी भी विषय के एकश्शको पूणं सममा जा सकता हे। परन्तु वह्‌ 
तो भिन्न सिन्न प्रकरण काही एक विवेचन कहलायेगा । भिन्न भिन्न प्रकरणं 


को एक क्रमे देकर ही एकम्रन्थ की रचनाकी गई है । क्रमपरिवतन से 


॥ । 





= 


- उसकी बह सार्थकता नदीं रहती दहै । मेरी ष्टि में लेखक के भावोंकी 


रक्ता के. लिये उसी क्रम का निवांह्‌ करना समुचित भ्रतीत दोता है । फलतः 
सम्पूणं मूल ग्रन्थ को अचण रलते हये यथावत्‌ सम्पादन चनौर प्रकाशन की 


्रानश्यकता प्रतीत हृद । 


एतदथ सने राजस्थान प्राच्यविदयाप्रतिष्ठान, जोधपुर में मूलप्रति प्रस्तुत 
कर सम्पूणं भ्न्थ के प्रकाशन की श्रभिलाषा व्यक्त की। सम्मान्य सञ्चालक 
पद्मश्री सुनि जिनविजयजी महाराज ने मेरे प्रस्ताव से सहमति प्रकट करते 
टये इसे समिति में स्वीकार किया । | 


प्रस्तुत मन्थ में जिस विषय का विवेचन कियागया है वह्‌ मन्थ के 
नाम से दी स्पष्ट है रथात्‌ महर्षयो के कुल का वैभव । कश्यप, वसिष्ट 
आदि जिन महपिर्यो का इसमें वणेन है, क्या वे एक ही वशिष्ठ श्रादि 
ऋषि थे, अथवा शरीरधारी मठुष्य ही थे, किंवा अन्यत्र भी उक्त नासो का 
प्रयोग होता था इत्यादि बातों का एेतिहासिक अर्थात्‌ उन उन नामो के कऋषि्या 
एवं उनके वंशजो का पूरा वणेन साथ ही वैज्ञानिक, जैसे वसिष्ठ आं द 
तारामंडल में भी दै, इस प्रकार ठेति्ासिक एवं वैज्ञानिक दोनां प्रकारो 
को बड़ परिन्रम अर खोज से पूणरीत्या विस्पष्ट किया गया है, जिसका 
दिन्दी भाषा मे अनुबादरूप क्रमवद्ध सारांश मी श्रे प्रस्तुत किया है, जिससे 
हिन्दी भाषा में विशेष रूचि रखने वाले भी इससे लाभान्वित हों रोर वेद 
के विषय मे अभिनव जानकारी प्राप्त कर सक । 


इस “मूलमहपिङ़लवैभव'' के प्रकाशन में रानस्थान प्राच्यविवयाप्रतिष्टान 
के सम्मान्य सच्वालक्र पद्मश्री सुनि श्री जिनविज्यज्ञी महाराज तथा उप 
भ१ 


सच्चालक पं श्री गोपालनारायण जी बहरा, एम. ए. प्रधानतः सहायक रहे हे 
जो ससम्मान अभिवादय हैँ । 


मर्मर पण श्री गिरिधर शमां जी चतुर्वेदी वाचस्पति, प° श्री्ाद्या- 
द्त्ततनी ठाकुर, एम. ए. भूतपूव संस्कृत प्रोफेसर लखनऊ. विश्वविद्यालय.स्वामी 
श्री सुरजनदासर जी, एम. ए. साहित्य, व्याकरण, वेदान्त, सांख्य योगाचायं 
प्रधान संसृत विभाग गवनमेंट कालेज कोटा, प° श्री नवलकिशोरजी काकार 
व्याकरण शास्त्री सादहित्याचाये, साहित्यरत्न, काव्यतीथै, प्रोफेसर, पारीक 
कालेज जयपुर पूज्य पिताजी से अध्ययन कर उनके ग्रन्थों का सम्पादन 
लेखन चादि उनके समन्त करते रहे ह अौर अव मेरे ग्रन्थ प्रकाशन ञे भी 
यथाशक्य सहयोग देते रहते हैँ । इसके लिये मँ इन सब महानुभाञ्ों का वड़ा 
द्राभार मानता हूं । 











समीन्नाचक्रवति स्वर्गीय पण्डित श्री मधुघूदनशमंमेथिलाः 
लन्दन नगरे सन्‌ १६०२ ई° 
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| श्रः ॥ 


यहर्शिक्ुकवेभव क्रा खासंश्च- 


१ ==कङ्यव्‌ | 


इस प्रकरण में कश्यप प्राण जिससे पार्थिव समस्त वस्तु की उत्पत्ति 
होती है बताया गया ह । कश्यप ओर कूमं पय्यायवाची माने गए हैँ इनका 
रहस्य तथा कच्छप जलचर प्राणी से किस अशमे सादृश्य है बताया है। 
कश्यप प्राण सूर्यं स्थित मरीचियों से उत्पन्न होने के कारण मारच कहलाता ` 
हे यह भी सम्रमाण सिद्ध किया गया हे । इसी प्रकरण मे कश्यप को प्रधान 
सत्री अदिति के सम्भरन्ध मे विशद विवेचन हौ । मतभेद से अरदितिप्राण को 
चार प्रकार का दिखाया गया है १-सूयं के सम्बन्ध से, २-द्रष्टा के सम्बन्ध 
से, ३-नक्तत्र के सम्बन्ध से तथा -आकाश के सम्बन्ध से | मनुष्य रूप 
वेद्‌ कत्तां कश्यप ऋषि से सम्बद्ध मत्र संहिता तथा उनके अश्रम के सम्बन्व 
मे प्रकाश डाला गया है । क. 


दे~-व्{खिष्ड । 


वसिष्ठ उजां शक्ति युक्त प्राण है चोर इस प्राण के द्रष्टा भी मनुष्य 
रूप वेदकतां वसिष्ठ ऋषि थे । श्रुतियों कं ्राधार पर इनका आश्रम सरस्वती 
नदी के दोनों पाश्वे मे नसी हई सरस्वती नाम की नगरीमें था। वहीं इनकी 
प्रयोग शाला थो जिसे विज्ञान भवन या सूये भवन कदा जाता थां । इस विषय 
का विवेचन म्रन्थ कतां के “इन्द्रविजय' भ्रन्थ मे विशदतया वणित है । वसिष्ठ 
मित्र रौर वरुण के वीये से उर्वशी अप्सरा के गर्म से उत्पन्न हए थे । यहं 
पुराणों मे वरति है तथा पुराणो की मूल भूत श्रुति्यो म भी इसका उल्लेख 
हे । यह मनुष्य ऋषि के सम्बन्ध मे चरिताथे नहीं होता तथा वैज्ञानिक दृष्टि 
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से यह वर्णन प्राण रूप वसिष्ठ के सम्बन्ध मेँ हुत्रा दे यह सप्रमाण सिद्ध 

किया गया है । मित्र अर्थात सूये अथवा इन्द्र प्राण तथा वरुण प्राण से किस 
प्रकार वसिष्ठ प्राण का ग्रादुभाव इमा यह विवेचन अत्यन्त हृदयंगम हे । 
इसी कारण वसिष्ठ, इन्द्र खोर वरुण दोनों के कृपापत्र थे तथा टेन्द्रभारत 
रोर वारुणभारत के मध्यवती स्थान मं इनका ्माश्रम था | इन्द्र कीक्पा से 

| इनका यातायात भूस्वगे में भी अव्याहत था । वरुण से इनका विष्रेप रूप से 
मेची भाव था यह्‌ स्पष्ट रूप से वसिष्ठ के वेद्‌ मंत्र में मिलता दै । वसिष्ठ के 
पुत्र शिष्य परम्परा बाले भी वसिष्ठ कहलाते थे अतः रामचन्द्र के कालसं 
जिन वसिष्ठ महपिका उल्लेख है वे वसिष्ठ के गोत्रोत्पन्न थे ,मूल वसिष्ठ से 
भिन्न थे यह्‌ भी सिद्ध किया गया है । 


३ ~ऋगृख्त्यः | 


इसी प्रकार अगस्त्य भी मुख्य रूप से प्राणथा तथा उसके प्राण कर द्रष्टा 
ऋषि भी श्रगस्त्य नाम से श्रभिदित हृरे। ये करुम्भजन्मा क्यो कहलाते दै यह 
मी वैज्ञानिक रहस्य दिखाया गया ह । वसिष्ठ के समान ही इनकी उत्पत्ति का 
मित्र ओर वरुण से सम्बन्ध वैज्ञानिक प्राण में ही सर्वथा घटित होता है, 
वसिष्ठ प्राण सौम्य होने के कारण उत्तर दिग्वर्ती है तथा आआकाशस्थित सप्न 
पियो मे से वसिष्ठ नामक तारा में इस प्राण की विशोषता है इसी से वसिष्ठ 
का आश्रम भी उत्तर मे था। अगस्त्य श्रागनेय ह ओर इसी लिये याम्य(दक्लिण) 
दिशा मं इनका आश्रम था । अगस्त्य तारा जिस मं अगस्त्य ्राग्नेय प्राण की 
प्रचुरता ह बह भी दक्िण आकाश स्थित ह । ्राग्नेय राण होने के कारण जल 
का शोषण करना उसका विरेष धमं हे । इसी अगस्त्य प्राण के जल शापण के 
प्रभाव सं , जल किंस प्रकार फेन, उपा, मृत्तिका आदि से परिणत होकर अन्त 
मे पत्थर, लाहा तथा हिरण्य रूप मे श्राकर पार्थिव स्वरूप का निर्माण करता 
हे । यह्‌ वैज्ञानिक प्रक्रिया सममाईं गई ह । अगस्त्य प्राणके प्रचुर रूप से वित- 
रण करने वाले घगस्त्य तारा के उदय से किस प्रकार अआआकाशस्थ मेघोंकातथा 
प्रथ्वीस्थ समुद्र जल शोषण होता है यह्‌ दिखाया गया ह । इसी विज्ञान क 
्राधार पर्‌ अगस्त्य कृषि कं समुद्र पान करने का रोचक आख्यान पुराणों से 
वर्णित हे । श्रगस्त्य की पुत्र शिष्य परम्परा इसी नाम से अभिहित थी। 
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शरगु-अंगिरा के प्रकरण मे सृष्टि मरक्रिया क! विशेष सम्बन्ध है अतः 
प्रारम्भे ही सृष्टि प्रक्रिया पर पयाप्त प्रकाश डाला गया । कारण ब्रह्म के 
विषय में लिला गयां ह कि उक्थ, प्रतिष्ठा ओर साम इस प्रकार त्रिल्लनरण 
द्वितीय कोटं एक तन्व ब्रह्म ह । जिसमे से उत्थान होता ह वह्‌ उत्थ होकर 
उरथ कटा जाता ह । स्वतः उपक्तीण न होताह्च्ा वह्‌ अपूव वस्तु का उद्‌भा- 
वन करता हे। श्रतः व्र हण स्वभाव के कारण ब्रह्य कहलाता हे । उत्पन्न 
दो होकर अथै समूह्‌ जिसके श्राधार पर प्रतिष्ठित होता है वह्‌ प्रतिष्ठा कह 
लाती हं । तथा इन उत्पन्न हुए भिन्न भिन्न पदार्थो मे जो समान रूप से व्याप्त 
होता ह वह्‌ साम कहा जाता दै । यह्‌ ब्रह्म पिले अव्याकृत था; बहण 
स्वभाव होने के कारण इसका व्याकरण हवा । जो विभक्त नही ह एक है 
उसमें विभक्ति ( विभाग ) का उपपादन करना व्याकरण कदहलाता है । उन्मुग्ध 


वस्था बाते की उद्र द्ध अवस्थादहै। जो निर्विशेष हे उसमे विशेष की असि 


व्यक्ति व्याकरण हौ । मन, प्राण ओर वाक्‌ इन तीन सृष्टि कतांच्नों से आरब्ध 
कमं पुरुष अथवा मन, विज्ञान आर श्रानन्द्‌ इन तीन मुक्ति सक्ति से आरब्ध 
वया पुरुष हो, ये ब्रह्य के व्यद्त रूप में हे। घिया पुरुष सि बंध का 
मोचन करने वाना है। मन एवं क्म पुरुष सृष्ट बन्धन करने वाला हे । 
इनमे मन ज्ञान का, प्राण क्रिया का ओर वाक अर्थो के उक्थ, साम अर प्रतिष्ठा 
ह । ये तीनों एक दृसरे के विना नही रहते । इन तीनों सिल हए रूप को 
टी आत्मा कहा जाता हे । यह आत्मा सत्य रूप सं विश्वव्यापी हे अौर यह्‌ 
धर्मा को धारण करके धमां बन जाता है। यह धर्मो से प्रथक्‌ कभी नीं 


(क भ 


रहता । प्राण ही शक्ति है अतः यह आत्मा सदैव कुद न कु करता ही रहता 
ह । ज्ञान के कारण निरन्तर कुदं न कुं जानता रहता है । यह कारण ब्रह्म 
ट्या । अव इससे जो काय ब्रह्म हुए उनमे कार्यो के वैचिश्य के कारणा यह्‌ 
विध्य ( उक्थ, साम श्योर प्रतिष्ठा ) सिन्न भिन्न आश्रय से रहता ह। जो 
कोई भी पिर्ड दृष्टि पथ में आता हौ वह्‌ एक एक प्रथकं उक्थ हे । उसके 
भातर नाभि (केन्द्र) में इन्द्र नाम का प्रतिष्ठा प्राण है। उसके. चलने से 
पिण्ड चलता ह तथा उसके स्थिर रहने से स्थिर रहता है अतः वह प्रतिष्ठा 
दलाता हे । यह्‌ पिर्ड जितनी दूरी तक दिखाई दे सकता है वहां तक फैला 
हरा मंडल साम कहलाता हे परन्तु ये तीनों ही सदा साथ रहते है ये एक 
दुसरे की आत्मा है । इनमें से एक के नष्ट होने से सभी नण हो जाते द ¦ 





(0.9 ~) 
इस काये ब्रह्य की तीन जातियों द--१-स्वयं उ्योति सूये आदि । 
२-पर ज्योति चन्द्र आदि तथा ३-रूप ज्योति प्रथ्बी आदिं । 
श्रतियां में जहाँ कदी भी सष्टि होने का प्रकरण आता दै वहाँ सवत्र 
यदी मिलता है किं उसने इच्छं की, तप किया ओर्‌ श्रम किया । अतः इच्छा 
तपश्ोरभ्रमदही सष्टिके दहेतु माने गए । इन तीनों को यहं विस्तार से 
समाया गया ह । इसके अगे ' प्राजापत्यं कुरुत्तेत्रम्‌' शीषंक मे यह प्रतिपादन 
किया गया ह कि जदो कीं जो द्यं दृष्टि में राता है वह्‌ सव एक प्रजापति 
का काये स्तेत्र हे । अव्यय पुरुष की पांच कलाश्रों में से ( आनन्द विज्ञान, 
मन, प्राण ओर वाक्‌ ) प्राण के धार पर अत्तर पुरुष का विकास होता 
हे । प्राण ही क्रिया काजनकहेप्राण के द्वारा ही क्रिया संभव है तः सृष्टि 
प्रक्रिया में प्राण की प्रधानता मानी जाती है । अन्तर पुरुष की प्रेरणा से वाक्‌ 
भाग में विकृति होती है बह विक्त होने वाल्ला तत्व न्ञर पुरुष कदहलाता हे । 
अज्य अत्तर ओर क्षर तीनां एक साथ रहते हँ । इनमे वाक्‌ भागके क्षर 
पुरुष में विकार होने से उनके पांच विभाग हो जाते हँ जिन्ह ध्रकृति ब्रह्म 
कते हँ । ये प्राण, आप्‌, वाक्‌, अन्न अर अन्नाद कहे जति दै । फिर इनका 
पची करण होता है । प्रत्येक के अघे भाग मे अन्य चासोंके भाग सम्मिलित 
हो जति है । परन्तु श्राधा भाग मुख्य रहता है इससे प्रधानता के कारण 
इनक। नाम वही प्राण आदि रहता हे । श्रतियों मे अनेक रथलों मे ऋषियों 
को अनेक स्थानों मेप्राण कहा गया दहे-'प्राणा वा ऋषयः” | अनेक स्थल 
मे उन वाक. का गया ह । इसका समन्वय इसी प्रक्रिया से होता है कि अत्र 
पुरुष (प्राण) के प्रेरणा से वाक्‌ के विकार से जिनकी उत्पत्ति वे विवन्ता 
के अ्रनुसार प्राण भी कद जाते ह तथा वाक्‌ भी । उदाहरण के लिये क्षरपुरुष 
की कला में प्रथम जो राण राब्दह वहप्राएतादहैदही वाक्‌ का भकार हाने 
से षाक्‌ भी हे । मनः प्राण वाङ्मय अक्षर पुरुष सृष्टि करने के लिये प्रवर्त 
दाता द । इनमें प्राण प्रधान ह यह्‌ कया गया हे क्योकि मन च्रौर वाक्‌ स्वतः 
अक्रिय दहं । प्राण के आधीन दी इन्दे वरत्तिकालाभ होता ह। ये तीनों सदा 
स।थ रहते हँ अतः अश्िय होते हट भी मन अपने सहचर प्राण के आधार 
पर इच्छा करता हे। स्वतः अन वच्छिन्न होनेपरमभी प्राण की सात्रा के 
अनुसार दी मन की कामनादहोती है। लद्र मन का काम लुद्र तथा महत्‌ 


मन का महान्‌ होता है । काम बल की मात्रा के अनुसार उनके अश्रित वाक्‌ 
का मी मण्डल छोटा या बड़ा होता हे। इस प्रकार मनः प्राण वाङ्मय 
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प्राजापत्य संज्ञक कुरुत्तेत्र संज्ञक ये अनन्त ब्रह्य रूप उतपन होते ई । इनमें 
भी एक एक प्राण सामान्य खण्ड मे काम के अनुसार अवान्तर अनेक विशेष 
उतपन्न हाते ह । परन्तु इन सब विरशेषों का अविशेष पो्विंक रूप पाण 
सामान्य है बही असत्‌ प्राण या ऋषि कहा जाता हे। विद्यमान काये के 
समान उसका रूप वही ह इससे उसे असत कहते हँ । इसी असत्‌ प्राण 
गरथांत्‌ ऋषि प्राण से अन्तः सष्टियां होती दँ । अव्यय पुरुष के अलम्बन 
से त्तर पुरुष का साधन बनाकर विश्व व्यापी कोई अक्र पुरुष प्रकृति (प्राण, 
प्‌ आदि) से विशिष्ट होकर अकति व्रह्म के पांच प्रकारके होने के काण 
पाच प्रकार का दहो जाता है । वह प्राणमय स्वयं भू हे; मापोमय परमेष्ठी, 
वाङ मय सूये, अन्नमय चन्र ओर अन्नादमय प्रथ्वी हे । स्वयंभू सत्य लोक 
है इसके परमेष्टी के मध्य का अन्तरित्त तपो लोक है; परमेष्टी जनल्लोक 
कलाता ह । परमेष्टी ओर सूये के मध्य का अन्तरि्त महर्लोक दहै । सूये 
स्वर्लोक हे । सूये ओर प्रथ्वी के मध्य का अ्रन्तरित्त ुवर््लोक तथा यह प्रथ्वी 
भूलोक हे । ये सात लोक उत्तरोत्तर क्रम से संनिविष्ट ह । इनमे सत्यलोक 
स्वयं भू ब्रह्माग्नि लोक ह । ऋक्‌ साम ओर यजुः मे यजुः को ब्रह्माग्नि कहते 
ह । यत्‌ ( गतिशील ) तथा जू-( स्थितिशील ) दोनों तत्व सम्मिलित रूप 
से यजुः कहलाते ह । स्थितिशील आकाश हे तथा गतिशील वायु (ये काश 
श्रौर वायु मोतिक आकाश चौर वायु से भिन्न तत्व है) । ये गतिशील 
नन्त वायु ऋषि कहलाते हं । ये दो प्रकार के ह जिनमें अवयव उन्मुगध 
हं विकसित नहीं दहै तथा जिनमें अव्रयव उञ्डृद्ध दह । प्रथम प्रकार के अतत्‌ 
प्राण सत्य लोकम हे | पिर ये तपो लोकसे आकर तप्त होकर परिल्लेब्य 
होकर क्रम से तृतीय पारमेष्ठय जनल्लोक में आकर उब्दुद्धाअयत होकर पित्‌ 
चन जाति हें । अथात्‌ खगेकी सृष्टि के निमांण में प्रवृत्त होते ह। ये 
नन्त प्रकार के ह। उनमें से बारह की अधिक स्तुवि पाड जाती हे-भ्रगु 
गिरा अत्रि, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, कतु, दत्त, वसिष्ठ, अगस्त्य, विश्वा- 
मित्र यखौर विश्व कमा । ये पित संज्ञक सृष्टि कत्ता प्राण वाक्‌ योनि मे श्रपने 
को सिक्त करते हए अक्षर पुरुष के मनो विरोष से ग्रहण किये हुए बल के 
प्रयोग विभिन्न रूप इन सब सृष्टियां को उत्पन्न करते दह । मन की उत्पत्ति 
सोम से होती है अतः सोम मय मन सवे प्रथम कामना करता ह । मानस 


रूप की कल्पना करके तदथं प्राण को नियुक्त करता दहं ओर प्राण सं च्राघात्‌ 
पाकर वाक्‌ विकृत होती हे । यह सव खष्टि का सवं साधारण नियम ह । 
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यह ऋषि प्राण स्वभावतः वतु ल वृत्त प्रायः दोता है । यह परिमण्डल 
शरीर तीन प्रकार से विभक्त होता है। मध्यम प्राण (केन्द्र या नाभि स्थित) 
श्रभय कहलाता है । यह्‌ दो प्रकार का होता दै सवीयं रौर कीं कहीं निर्वीयं । 
रह्म, क्षत्र ओर विश ये वीयं है । ब्रह्म वीयं होने पर यह्‌ आत्मा प्रशान्त वृत्ति 
युक्त शान्ति प्रधान ज्ञान शील होता है । क्त्र वीये होने पर वीर भावके 
कारण स्वतन्त्र वृत्ति, महोत्साह सम्पन्न तथा पराक्रमशील होता दै । विडवीयं 
होने पर पशु भाव के कारण अन्य का अनुरोध रखने वाला परतन्त्र वृत्ति पर 
के आश्रय की ऋअपेक्ता रखने बाला दूसरों के लिये व्यवसाय करने वाला होता 
दे । निषींये मृत भावापन्न आत्मा दसरोँ से पराभव पाता हुता, लघुना के 
कारण अधीर ओर शीघ्र द्रवित होने वाला होता है। इन तीन वीर्योके 
प्रभव मन प्राण रोर वाक्‌ करमशः होते है । ये तीनों सदा साथ रहते है अरत 
मनः प्राण बाडः मय आत्मा मे ये तीनों वीयं सदेव रहते हँ । परन्तु प्रधानता 
जिसबीयं की होती है उसके अनुसार विभाग वताया गया है । प्रत्येक पिरड में 
संज्ञ अन्तः संज्ञ श्रौर ससंज्ञ मे इन वीर्यो की श्रवस्थिति दहै इसीलिए 
रत्नश्रादि वत्त आदि मँ भी यह्‌ वीयं प्राधान्य जन्य विभाग शास्र में वर्णित हे 
चन्द्र की श्ात्मा ब्राह्मण हे, सूयं की न्ञत्रिय रौर प्रथ्वी की वैश्य । इन पिण्डों 
मे रहने बाले पशुश्रों की श्रात्मा निर्वीयं श्र्थात्‌ शुद्र हे । यह आपेक्षिक है । 
ब्रास्तवमें श्र रौर प्रश्नों मेँ.तीन वीर्यो की सत्ता है परन्तु अत्यन्त अ्रल्पमात्रा 
मे होनेकी दृष्िसे निर्व कहा जाता हौ । इस व्रह्म वायै की प्रधानताके 
श्रनुरोध से प्रजापति शब्द तथा क्ञत्रवीयं के अनुरोध से इन्द्र शब्द का ठ्यवहार 
होता हे । वास्तवमें दोनों एक दही ह । इस केन्द्रस्थ इन्द्रसे इद्ध होकर सात 
प्राण उद्धत होते हैँ । इनमें मध्यके चार श्रात्मा (मुख्य गात्मा नदीं) दोनों 
शरोर के दो प्न श्यौर एक पुच्छं होते दह । ये चित्य होते हँ रथांत चयन 
होकर स्थिर रूप में भूतो के आधार वनते हँ । फिर श्रौर समिन्धन होने पर 
इनकी श्री से शिरः स्थानीय सात प्रण होतेह! जो चितेनिधेय कहलाते 
दहं ्रौरये दोनों के धार भूतर्ह। ये दोनो प्रकार के प्राण एक शब्द में 
अग्नि नामसे व्यवहृत हँ छोर उसी रग्नि के मेद्‌ चित्य श्रौर चितेनिघेय हैँ । 
चिन्य विना चितेनिधेय के नहीं रहता । दोनों सदा साथ रहते हँ । प्राण का 
जितना अंश सीमावद्ध होकर भूत रूप में चित्य है मौर जो प्राण उससे अति- 
रिक्त चित्यरूपमें न होकर स्वरूप मेँ रहते हैँ वे चितेनिषेय दहै । ये दोनों ही 
इन्द्र से सन्नद्ध हँ । चिव्य को मत्यं ओर चितेनिधेय को श्रमृत कहते हे श्रौर 
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सध्यस्थ इन्द्र इनकी प्रतिष्ठा हे । इस प्रकार इन्द्र अमृत रौर मत्यं के द्वारा सर्वत्र 
त्रिव्रद्धाव समना चाहिये । इसके श्रागे पशु शब्द का विस्तृत विवेचन हे । यह्‌ 
पारिभाषिक शब्द्‌ ह । केन्द्रस्थ इन्द्र प्राण के मूल मे अत्तररूप इन्दर ओर विष्णु 
रहते ह । वह्‌ इन्द्र विन्तेपण प्राण हे उसके वित्तेप के साथ विष्णु जो उसका 
सह चारी हे बह भी वाहर निकलता हे शओरर अशिति ग्रहण करके त्रातमामें 
समपेण करता है । इसी विष्ु के माध यह्‌ नभ्य प्राण इन्द्र भी बाहर निक- 
लता हें ्मोर विष्णु के द्वारा समाङ्ृष्ट आगन्तुक दिव्य रसों की ्राहुति से 
यज्ञ जन्य मस्ये अमृतमय अन्य रूप धारण करता हृश्मा उन दोनों नए अग्रत 
शरोर मत्य के च्राश्रय से उनके केन्द्र मे प्रतिष्ठित होता ह। जैसे भूप्रष्ठ पर 
शिला, गेरिक आदि घातु अथवा दूवां वनस्पति अथवा कीट पशु मनुष्य 
रादि, ये पशु हं । सुख्य इन्द्र प्राण वतु ल वृत्त होता है यह्‌ कहा जाचुका है । 
परन्तु यह वादर निकला हृश्मा इन्द्र प्राण समान रूप से सव ओर 
नहीं निकलता अतः मण्डल रूप नदीं होता अतः इन पश्ुश्मां मे पूणे इन्द्र नहीं 
रहता हे ्र्घेन््र क्या जाता हे । यहां पर जो यज्ञ होता अग्निम सोम की 
अहूतही यज्ञ हे, उसे शिपिविष्ट कहा जाता ह । यद्यपि शतपथ ब्राह्मण मे तथा 
फेतरेय ब्राह्मण मे भी दवा रादि अन्तः संज्ञको ही पशु कहा गया है तथापि 
संज्ञ ओर ससंज्ञ भी उससे उपलक्तित होता हे । प्रथ्वी के स्वरूप को पुष्ट 
करते के कारण ही अन्तः संज्ञ दूवां आदि को पशु वहां कहा गया ह । यह 
पोषत्वरूप पश का लत्तण असंज्ञ अर ससंज्ञ भी समान रूप से घटित 
होता है । यह्‌ भी स्पष्ट किया गया हे कि यद्यपि इन्द्र प्राण केही आधार पर 
तीनों लोकों मे अभरत के साथ मत्ये मौर पश कहे गये हँ । तथापि वे प्राण 
सर्वत्र मन श्रोर वाक्‌ के साथ रहते हँ । वाक्‌ ही उल्वण रहती हे, इसलिए 
ये उसे वाक्‌ भी कहा गया है। पश्र को पूवे मे निवीयं कहा गया ह वहं 
प्रथ्वी आदि मूल श्राधार की अपेक्ता से अल्प्रीये के अथं में समना चाहिये 
यह्‌ भी कहा जा चुका द । प्रथ्वी पिण्ड की पेक्ता से मनुष्य भी पशु माना 
गया हे । यह्‌ श्र्धन्द्र है, इसका दूसरा अधे भाग विवाह के द्वारास््ीकेद्रारा 
पूणं होता हे-यह सप्रमाख विशद रूप से सिद्ध किया गया हे । इस अर्धन््र 
को मजु भी कदा गया दै । मलु वैराज कहलाते हँ इसके किए भी मनुस्छृति 
का प्रमाण दिया गया है । इसके श्रागे विराट्‌ पुरुष का सविस्तार वणन ह । 
विराट्‌ के दश धर्मं कदेगये हँ यथा-प्राण, देव, ऋषि, ग्रह, स्तोम पष्ट, ऋतु, 
दिक्‌, छन्द शरोर साम । इसका विस्तरत वणन पयो मे यहां किया गया हे । 
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विराट्‌ अग्नि रूप दै, इसकी व्याप्ति २१ अहगणो तक दे इसके अभे 
इससे अव्यवहित २२ से ३३ अगण तक पारावत सोम्‌ की अवस्थिति वतां 
गई है 1 अग्निम सोम की आहूति दी यज्ञ है । विना सोमकी आहुति कं 
रग्नि का स्वरूप दी सिद्ध नदीं होता । यह विराट्‌ सोम को प्राप्त करके उसे 
अग्निरूप मे परिणत करके ्रात्मारूपी इन्द्र को आप्यायित करता दहे । 
वास्तव में अग्नि ओर सोम एक ही तत्व के रूपान्तर ह। दिशाश्रों से आकर 
सोम ्रग्निमें आहत होकर अरग्निरूपमें परिणतो जातादहै। इस प्रकार 

यह परिवतेन निरन्तर चलता रहता है । 


इसके आगे वेद्‌ सृष्टि पर भी विचार कियागयादहे। इन्द्र अस्त ओर 
मत्यं जिसक। विग्रह दै एेसे श्यायय प्रजापति ईश्वर ने कामनाकी किम 
भूयान्‌ (विपुल) हो जाय । उन्दने तप योर श्रम किया शमर इच्छा तपः ओर 
भ्रम के द्वारा सवं प्रथम ब्रह्य अर्थात्‌ चस्या विद्या ऋक्‌, साम योर यजुः का 
। सजन किया । उसीके श्रनुसार सव अन्य प्रजापति भी इच्छा तपः श्रम केद्वारा 
अपने अपने विग्रह में प्रथक्‌ रूप मे यी विद्या का उद्धव करते हँ । कारण के 
धम ही काये के धर्मो को आरम्भ करते ह यह्‌ नियम हे । यह्‌ त्रयी विया उस 
मात्मा की प्रथमसष्ठि हे । यदी यी विद्या उस उस आत्मा की प्रतिष्ठा होती ह्‌ । 
यह तरयी विद्या चतुथं आरथवणै विद्या का भी उपलत्तण ह । चअ्ग्नि ओर सोम 
के द्वारा विभक्त सम्पूण सृष्टि मे अग्नि के विमागरूपत्रयी विद्या से 
अञ्यवहित संलग्न उध्वं भागमे सोम रूप श्रथवं विदा भी संनिविष्ट रहती हे 
क्योकि सोम की श्राति के विनाश्चग्निका रूप दही निष्पन्न नदीं होता, 
प्रजापति ब्रह्म है । उसके द्वारा सृष्टये वेद भी ब्रह्य कहे जाते । प्रजापति 
| के सन्तनन (फेलाव) रूपदही ये वेद हँ तथा मनश्मोर प्राण को भीतर रखती 
हई वाक्‌ ही ये तीनों वेद हे । वाक्‌ का यह सन्तान (फैलाव) वैदिकी परिभाषा 

मे सहस नाम से कहा जाता हं । 


इसके अगे प्रजापति के दशव्यूह्‌ वताये गये हँ इनमें प्रधान तीन 
भेद माने जाते हँ । नभ्य इन्द्र अनिरुक्त प्रजापति हे वह प्रतिष्ठा हे । शिपिविष्ठ 
विराट्‌ प्रजापति हे वह्‌ उक्थ हे तथा सन लोक सब वेद्‌ संवत्सर प्रजापति ह ।# 
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र नोटः-मृगु च्मगिरया प्रकरण का यहांतक का श म० मण° गिरिधर 
शर्मा ज१ की व्य।ख्या सहित छप चुका है । हिन्दी भाषान्तर भी वहीं दिया हूच्राहै। 
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अ ग्नित्रय के तीन लोक ह उससे आगे अंगिरा खोर थरगु का खेवलित 
आपो लोक ह । याज्ञवल्क्य आदि कई महरपियों ने अपोलोक को चतुथं 
लोक कह कर वणेन करिया है । इसका सख्य कारण यह दै कि जिस प्रकार 
तीन अरग्निवेद-ऋक्‌ यजुः: शरोर साम क्रमशः प्रथ्वी सर॑तरिक्त ओर आदित्य 
इन तीन अ्ग्नियों से सम्बद्ध है उसी प्रकार श्रगु अंगिरा दोनों से मिला ह्या 
चतुथं आथवेण वेद श्रापोलोक से सम्बद्ध है । वेद चार हैँ अनतः इन महर्षियों 
ते लोको कोभी चार दही बताया है। इसके लिए गोपथ व्राह्मण का प्रमाण 
उद्ध.त है कि श्रापोलोक शगु ओर ञ्रंगिराकारूपदहे, बह भरगु अंगिरोमय 
है । परन्तु आ्रान्द्‌ विद्या में वतु ल वृत्त रूप गभ कोष को आन्द्‌ कहा गया है । 
श्रंगिरा वृहस्पति तथा विद्यद्ध.गुके द्वारा प्रथक्‌ प्रथक्‌ लोक माने गये ह । 
यहं उनके सम्बन्ध मे उपपत्ति देकर पूणं विवेचन किया गया हे । 


वाग्लोक से सवे प्रथम श्रापः की सषि हई । मनः प्राण मयी वाक्‌ ही 
अरप्‌रूपमें परिणत हई । यहां इस अप्‌ को योगिक जल न सममा जाय । 
वास्तव मे यह जलकी ही पूवावस्था नहीं है प्रत्युत श्रागे की सम्पू 
सृष्टि ही सवं प्रथम तत्र का परिणामदहै। इसच्प्‌की सृष्टि होने पर 
ब्रह्म के तीन प्रकार हो गए । प्रथम जो सष्टहुश्रा बहुभी व्रह्मकारूपदहै। 
उसकी सृष्टि वरके व्रह्म उसमें प्रविष्ट हुखा वह्‌ प्रविष्ट रह्म कहलाया तथा इन 
दोनो से अतिरिक्त अविक्रतसरू्प में स्व स्वरूप मे स्थित तीसरा मुख्य ब्रह्म 
हश्मा । उस प्रजापति नें उन श्रप्‌ मे अपनी द्याया देखी । सृप्र ब्रह्म मजो प्रविष्ट 
बरह्म था वदी मुख्य ब्रह्म की हाया कटी गई है । वही श्रथवेवेद सहित चरयीवेद 
दे । पूव श्रविकृत ब्रह्म म मनः प्राणमयो वाक्‌ श्रसीमित थी उससे भिन्न यह 
ग्रापो मण्डल की मनः प्राणमयी वाक्‌ छोटी है तो भी पूरे विग्रह की समानता 
होने के कारण उसे याया का गया है । ब्रहन्मर्डल के भीतर द्र मंडल रूप 
स्वच्छाया को देखकर व्रह्म का रेतः स्कन्न होकर उन रप्‌ मे प्रविष्ट होगया | 
उसने प्‌ संवरगा किया इसलिए वह्‌ "वरुण" नाम से अभिहित हृञ्ा । यह 
वरुण दो प्रकारकाहो गया । एक अप्‌ मे लीन ओर दूसरा चप्‌ से सक्त । इसी 
के प्रभावसेश्रप्केभीदो मेद हो गये-एक ्ञार युक्त अपेय, दूसरा खुस्वाद 
रोर पेय । प्रजापति ने उस रेत मे जल को सन्त्र किया अौर प्रम किया उससे 
रेत का भजन हृश्रा ओर बह श्रगु कहलाया । इस वरुण॒ रूपी रेत से उत्पन्न 
होने के कारण श्रगु वारुणि कहे जाते हैँ । भरणु की सृष्टि करके वे अन्तर्हित 
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होगये । सजन किए हए इन श्रगु ने पांच प्रकार का रूप सजन किया वायु 
मातस्धा, पवमान, वात ौर अथर्वा । ये सब वायु रूप है+खनायतन प्रवह 
शील अन्तरित्तचारी भाव दै । इसके अगे रगु ओरोर ्रथवां का भेदाभेद 
दिखाया गया हे । अनेक श्रति' वाक्य उद्धत करके दिखाया गया कि कर 
श्रगु चौर अ्रथवां को भिन्न भिन्न माना दहै ओर कहीं एक दही | तथा इन दोनों 
मतों का समन्वय भी किया गया दै । श्रतियां में श्रगु ओर ्'गिरस सम्बन्धी 
चतुथं वेद आ्आथवेण का लोक अप्‌ मानागयादहै ओर चन्द्रमा लोकपति दै । 
ये वायु आप्‌ ौर चन्द्रमा अन्योन्य समन्वित रहते हए सहचारौ दँ ओर 
सवका च्प्यायन करते दह। चन्द्रमा दो प्रकार का-हे-भास्कर चन्द्र खोर 
रिक्‌ चन्द्र प्रथ्वी की परिक्रमा करने वाला चन्द्र भास्कर हे यहु वाद में 
अत्रिप्राण से उत्पन्न ह्या है । अतः भृगु प्रकरण में दिक्‌ चन्द्र अभिप्रेतह्‌ जो 
श्राद्य हे भास्कर चन्द्र की आरम्भक तत्वह अनाथतन ह मौर सवे जगद्‌ 
व्यापी ह । इस प्रकार राप्‌ वायु ओर दिक्‌ चन्द्र (सोम) से भ्रगु तीन स्वरूप 
वाला माना गया हे । 
अव वरुण जो ब्रह्म रेतो रूप थे रौर श्चपसे वरण हानेके कारण वरुण 
कटे गएरहेवे समुद्र से युक्त हो गए । उस अवच्छद (सामा) से स्वतन्त्र होना 
ही सक्ति हं । इसीलिए ये सुच्यु होकर मृल्यु के गये हँ । .प्रजापति ने उनको 
अभितपघ्र किया ओर उनके सव श्र्गोंसे रस क्षरण हृच्रा वह्‌ अ गरस 
अगिरस्‌ कलाया । उसने उध्वे में रहकर इन सब लोगों का श्रवष्म्भन 
किया । सब घन पिण्डो मँ से प्रत्यंग से निकलकर उपर संचरण करता ह्र 
यह अ गिरा प्राण प्रतीत होताहे। प्रथ्वी पिर्ड स भी निकलकर यह्‌ प्राण 
द्योः की ओर जाता हे श्रुतिं में मिलता ह आदित्य प्राण ओर गिरा प्राण 
मे परस्पर स्पधां होती ह किं कोन पदिते स्वगलाक को जाता है । इसका वैज्ञा 
निक समाधान यह्‌ किया गया दहे कि प्रथ्वी पिण्ड के केन्द्र से निकल कर 
यह्‌ अगिरा प्राण स्वगे की ओर जाता दह । इसी प्रकार आदित्य प्राण भी 
प्रथ्वी पिण्ड से राहत होकर उपर जाता हे इन दोनों मे पषित्ते कोन स्वर्गं 
पर्टंचता है । यह्‌ स्पधां हे । सू प्राण प्रथम पर्हुचता हे क्योकि उसकी व्याप्ति 
तृतीय लोक तक ष्टी ह । परन्तु अ गिरा प्राण का प्रभाव चतुर्थं लोके अतः 
उसका गन्तव्य मागं बड़ा होने से वह॒ चपेक्ञाछरृत विलम्ब से परचता हे | 
जितने जप यज्ञ हैँ वे सब ईसी में अर्पित होते ह। कठिन धातुरूप यह्‌ 














| | 
| 





८. #2/ 


गिरा प्राण तीनों लो्कोके रस से मिलकर तीन प्रकार का होजाता दै-- 
्ागनेय, याम्य ओर आदित्य । आग्नेय कृष्णवर्णं दै; याम्य सीसा के वर्णं 
काद तथा आदित्य शल्क वणं है । गोपथमे आता कि अग्नि खादित्य 
शरोर यम ये अरंगिरस्‌ ह । इनमे भोम अंगिरा प्रञ्चलित होते हए अग्निका 
स्वरूप सम्पन्न करता है । रग्नि को त्रिवृत्‌ (तीन रूप वाला) कहा गया हे - 
गार, अचि (लपट. लो) ओर धूप । अगारों में अ गिरा उत्पन्न हृश्रा तथा 
उ्वाला से भगु दहृश्रा इसका अभिप्राय यहौदह्े किञ्गार के स्वरूप का 
श्रारम्भक यह श्र गिरा प्राण हे तथा ञ्ाला सोम के योगसे होती हे खतः उसका 
रम्भकथ्रगुप्राणदहे ये भ्रगु खोर अ गिरा प्राण अ्रापालोक के तत्व हें । 
स्वरूप से ये श्रान्तरीच्य श्रौर अनायतन हँ तब सवत्र व्याप्त ह । 


इसी प्रकार नक्तत्र विया मे रोहिणी लुब्धक आख्यान के द्वारा श्रगु 
रोर अगिरा प्राणां का वणेन किया गया दहे । 


अध्यात्मम मी श्रगु ओर च्गिरा प्राणो का कायं उपलब्ध होता हे। 
अगिरा प्राण के प्रभाव से पृबानुभव की स्यति होतीष््‌। भगु प्राण के द्वारा 
ख्याति यश श्रीः प्राप्त होती ह । इसी प्रकार इन प्राणों के द्रष्टा महर्षिं भी इन 
नामों से प्रसिद्धदहो गये दह । 


चिः ! 


त्रिभी मुख्यतः प्राण रूप दहं । सप्तपियां मे जो अच्रितारारूपमें 
हं इनमे भी अन्नि प्राण की प्रधानता है । अत्रि प्राण का गुण यह दहै कि जिस 
वस्तु मे इस प्राण की अधिकता रहती हे वह्‌ पारदशक नहीं होती । सूयं 
रादि की किरणें उसके पार न जाकर उससे टकराकर प्रत्यावर्तित हो जाती 
ह । दक्त आर वरुण नामक प्राणां के योग से इस प्राण की उत्पत्ति बताई 
गईं हे । सूये चन्द्र प्रभ्वी आदि जितने घन द्रव्य ह उनमें इस अनन प्राण की 
सधिकता पादं जाती दह । इसी प्राण से अकाश स्थित चन्द्रकी उत्पत्ति हई हे 
यह्‌ इस प्रकरण में विस्तार से प्रतिपादितदह््ाह। इसप्राणकी शक्तभूता 
अनसूया ह । जिस पुरुष मे इस प्राण की अधिकता होती है उसमें अ्रनसूया 
नामक गुण विशेष रूप से पाया जाता हं । अनसूया का लक्षण यह दिया गया 
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हेकिंजो गुणी के गुणो का नाश नदीं करता, सम्मान करता हं तथा जिनमें 
कम गुण है उनकी भी प्रशसा करताद तथादृसरे केदोषोंको देखकर 
उपहास नदीं करता । ये गुण अनसूया कहलाते है । इस अत्रि प्राण से चन्द्र 
की उत्पत्ति किस प्रकार हई इसका विषद्‌ वणेन किया गया हे । श्रति का घोप 
हे कि यह्‌ विश्च अग्नि ओर सोम तत्त्वों से मुख्यतः वना है । अग्नि कागुण है 
रिंशकलन करना अथ।त्‌ विखेरना-अलग २ करना । सोम का गुरणद्ं सं कुचित 
करना-इकट्रा करना । इन्दी दोनो तन्वां के तारतम्य से प्रस्येक पदाथ मे घनता 
तरलता तथा विरलता प्रत्यन्त परिलक्ित होती हे । प्रत्येक पदाथ मे दोनों 
तत्व सम्मिलित रहते हँ । यदि सोम तत्वनरहेतो कोई भी वस्तु अपने 
स्वरूप में नहीं रह सकती-अग्नि के द्वारा विशकलन होते हाते उसका लोप 
होदी जायगा । इसी प्रक।र अग्निफे "न रहने. पर भी बह वस्तु संकुचित 
होते होते लुप्त हो जायगी । फलतः जिस ॒पदाथं में जितनी अधिक वनता 
हागी, जितनी अधिक माताम अचरि प्राण होगा उसी के अनुसार उसमें सोम 
तततव को मात्रा मी अधिक हागी । प्रथिवीस्थ इसी सोम तत्तव से अकाशस्थ 
सोम पिरुड (चन्द्र) की उत्पत्ति की । वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रकार यहद कि 
जव यह प्रथ्वी प्रतिसंवत्सर काल में सदसा सूयं के आस पास भ्रमण 
करती हे तब सूये की किरणों के संताप से यह्‌ अत्रि प्राण प्रतिज्ञषण निकलता 
रहता हे ओर प्रभ्वी के उपर सव्यो द्धा जाता टे । यह प्राण इसी प्रकार 
उष्ण होता रहता हे । परिक्रमण की तीन अचति होने पर तीन संवत्सर क 
सूये के उत्ताप से यह अत्रि प्राण सोमत्र को प्राप्त होता दहै । यह्‌ सोभ भाग 
गरम होते हए अत्रि के नेत्रसेखतहोताहे। नेत्र शब्द्‌ यहां रशमि (किरण) 
का वाचक हं । अतरिप्राण का यह्‌ सद्म भाग इसके प्रथक होकर सव दिशाश्मों 
में उपर व्याघ्र हाता ह्र सजातीय आकषण के कारण फिर प्रथिवी पर गिरने 
क उपक्रम करता ह । प्रथ्वी पर गिरते हृए इस सोम हमृद् को दहिरख्य गर्भ 
ब्रह्मा वायु रूप से चन्द्र कन्ञा के धरातल मे रोककर इकीस वार परिक्रमण 
करते हुए क्रम से इस सोम राशि को एकत्र करते हए सूर्यं के समान सहस 
किरण युक्त सोम पिण्ड के रूप में सम्पादित करते ह । यही चन्द्रमा प्रभ्वी 
की परिक्रमा करता हृच्ा अकाश में दृष्टिगोचर होता हे । वतमान विज्ञान भी 
मानने लगा हे किं श्राकाशमें फेलीहरईकेतु की किरणों के क्रमशः एकचित 
होने पर सूय पिरड बना हे । इसी प्रक्रिया से अत्रि प्राणों के सार भूत सोम 
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तत्व से यह चन्द्र पि्ड वरना हौ इषे मानने में कोई अपत्ति क! अ्रसर 
नहीं होता । 
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रचि प्राणकेद्रष्ठा मनष्यरूपमे मी अत्रि महपिं थे जिनका उल्लेख 
श्रुतियों में तथा पुराणे मे स्पष्ट रूप से मिलता दै । इनका आश्रम कहां था 
यह्‌ ठीक ज्ञात नहीं होगा । सहाभारत के उल्लेख से इतना ज्ञात होता ह कि 
इनका आश्रम उत्तर भू-माग मे था।ये प्रथम अत्रि मपि अत्रि परिषद्‌ 
(विज्ञान-शाला) के अधिष्ठाता (ब्रह्मा) थे । इनके द्वारा प्रतिष्ठित अत्रिवंश में 
ग्रह नक्ञत्र खादि अ्योतिर्विद्या की परीक्ता विशेष रूप से प्रचरित थी । प्रथम 
अत्रि के समय सूय के म्रहण होने पर तत्काल्लीन बहुत से विद्वान्‌ उसके कारण 
का निर्धारण करते के लिए प्रयत्न करते थे । किन्तु सवे प्रथम अत्रि परिषद्‌ 
के अधिष्ठाता अत्रियोंने दही ग्रहण के कारणका अवधारण किया था उसका 
स्पश उल्लेख वेद मन्त्र मे मिलता दै। इसीका रोचक वणेन पुराणों मे 
मी किया गया है । प्रहरण काल मे सूये की परीत्ञा करने के यन्तरोंके 
नाम भी मंत्र मे उदिखित ह परन्तु उनका विशेष विवरण कालदोष से लुप्त 
हो गया । वेद मन्त्र दरषो में अत्रि नाम के दो महषियों का उल्लेख हे 
प्रथम अत्रि भूमिष्ठ अत्रि प्राण के द्रष्टा थे इसलिए ये भोम अत्रि कदे जाते है । 
इन्दी की परम्परा में दूसरे रत्र ने सप्तपि तारा स्थित अत्रि नामक ताराके 
परा का आविष्कार किया थाये भी अच्रि परिषद्‌ के ब्रह्मा पद्‌ पर प्रतिष्ठित 
त्र । ये सांख्यात्रि नाम से प्रसिद्ध हं । 


प्रथम भौम अचरि मपि के ओरस पुत्र अनसूया गभज मनुष्य रूप 
चन्द्र ये । इनसे ही प्रकाशमय पवित्र चन्द्र वंश प्रवृत्त हरा जो देव युगसे 
व तक अविच्छिन्न रूपसे चलरहा दै ओर जो ब्रह्माके हारा प्रवतत 
दिक धर्म का पालन करता हरा आज दिन भी दृष्टिगोचर होता हे । 


अचरि महर्षिं की परम्परा भी ्न्निनाम से प्रसिद्ध हहे । इसी प्रकार 
इनकी पटनी अनसूया भी जातिवाचक हो जाने कं कारण वंशधर अचरियों की 
पर्तियं कै नाम से व्यवहृत होने लगी । इसी कारण भिन्न भिन्न कालमें 
पति परिनि करूप मे अति श्रौर अनसूयाके नामों का उल्लेख पुराणों मे 
मिलता हे । महाभारत-बन पव मे एक कथा उल्लिखित दहे । त्रि निःसह 
वृत्ति होने कै कारण दारिद्रय से कष्ट पा रहे थे । पुत्र कलत्रादि का कष्ट देखकर 
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धनयाचनार्थं बेन पुत्र प्रथ के यज्ञ मे जाने. का विचार किया-परन्तु याचना 
कर्म मे दुःख ही है यह सोचकर तपश्चरण के लिये वन में ही जाने का निश्चय 
किया । परन्तु अपनी पत्नी अनसूया के श्राग्रह्‌ के कारण इच्छा न रहते हृष 
भी प्रथु की यज्ञ शाला में पर्हैच गये तथा राजा को सम्बोधन करके चाटुवाक्य 
बोलने लगे कि श्राप धन्य दँ चाप ईयर दह इत्यादि । वहां उपस्थित सदपि 
गोतम ने करुद्ध होकर न्ह फडकारा कि वुम्दं इस प्रकार नदीं कना चाद्ये । 
ये राजा मनुष्य है इनकी ईश्वर रूपमे स्तुति प्रशंसा करना युक्त नहीं दे । 
ब्राह्मण होकर तुमह चाटुवाद करके मिथ्या भाषण नहीं करना चाददिये । तव 
सनत्छुमार ने मध्यस्थ होकर अत्रि के पत्त मे व्यवस्था देकर विवाद काशमन 
किया । इनका आशय यह था कि मनुष्य रूप होने पर राजा देवतादहै | प्रु 
ने भ्रसन्न होकर अत्रि को प्रभूत धन राशिदी । वह सव अअ्मपने कुटुम्ब को. 
सोप कर तपस्या के लिए बन में चले गये । प्रु भी अअत्रिवंशज भे । उनके 
यज्ञ में परह चने बाले ये रत्नि भी अवश्य ही अच्रिवंशज थे. प्रथमात्रि नहीं हो 
सकते । इसी प्रक्र जिन अचरि श्रौर अनसूया निर्देश रामायण में मिलता हे । 
ये दोनों भी सख्य श्रत्रि श्रौर अनसुया से भिन्न ये । 





पुराणो मे कटी चन्द्र को अत्रिनेत्र से उत्पन्न हृच्रा कहा गया हे, कहीं 
श्मत्रि की भायां अनसुया से उत्पन्न । इस परस्पर विरोध का समाधान यदी हे 
कि त्राकाशस्थ चन्द्र की उत्पत्ति त्रत्रिकेनेचरसे है। तथा भूमिष्ठ मनुष्य रूप 
चन्द्र की उत्पत्ति त्रनसूया के गर्भसेद। 


किन्वशिल्लः 


मन्त्र शौर ब्राह्मणों के अनुसार सूयंगत प्राण को इन्द्र कहते ह । इन्द्र 
शब्द्‌ विषय भेद से चौदह श्र्थो मे भरयुक्त हच्मा ह यह प्रन्थ कतां ने ब्रह्म 
समन्वय आदि में स्पष्ट किया है । यहां इस प्रकरण में सूये प्राण रूप इन्द्र का | 
उल्लेख है । यहां भी तीन प्रकार के इन्द्रौ में से महोक्थ, महाव्रत योर पुरुष | 
प्राणों मे से मदहा्रत नामक अन्न रूप इन्द्र प्राण को विश्वामित्र कहा गया द । 
श्रतियां के श्राधार पर यह्‌ दिखाया गया है वेद रूप प्राणों के फैलाव से जहां 
तक्‌ उनकी व्यापि होती है उनकी पारिभाषिक संज्ञा 'सहसख' हे । यदह साहस । 
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तीन भागो मे विभक्त है साहस्र के अवान्तर विभाग 'अहः' कहलाते हे 
उक्थ पिर्ड सरे विस्तृत होती उत्तरोत्तर छोटी होतीहुईं जो मूर्तियां अंतिम 
साम तक फोलती ह (जिन्हं ङः सूति भी कहते ह) उनके समूह को महोक्थ 
समुद्र कहते ह । तथा सब दिशां से केन्द्राभिमुख श्राते हए अन्नरूप सोम 
का भक्तण करता हा उमे तृप्त होतादर्रा तथा सोमकोञअ्ग्निरूपमें 
परिणत करता हृ्रा अग्नि समुद्र महाव्रत कहलाता ह । इसी प्रकार अग्निका 
जो माग देव ओर भूत के लिए उपादान बनतादहै उसे पुरुष कहतेदह।ये 
तीनों-मदहोक्थ, महाव्रत रीर पुरुष क्रमशः ऋक्‌ साम आर यजुः भी कहलाते 
है ओर इन्ही तीनां वेदों के सन्तनन को सहस्त्र नाम से कहा जाता है । इनमें 
से यह्‌ जो महाव्रत रूप से सवेत्र व्याप्त है शरोर सव ओर से आतिहुर सोम 
न्न का मक्तण करता रहता है वही यह त्रयी सूयं प्राण इन्द्र है ओर इसो 
इन्द्र प्राण का विश्वामित्र प्राण कदा गया है । एेतरेय ब्राह्मण में मिलता दहे कि 
जव विन्चामिन्न ऋषि पर प्रसन्न होकर इन्द्र ने उनसे बर मांगने के 
लिप कहा तब ऋषि ने यही मांगा किहम आपको जान सके। इस पर इन्द्र 
ने यह्‌ सममाया-दे ऋषे ! हम प्राण हं, तुममी प्रण हो, सब भूत भी प्राण 
ह । यह जो तप रहा ड (्रधात्‌ सूये) वह्‌ प्राण है । वह हम इसी प्राण रूप 
सत सब दिशाश्नों में व्याप्त ह । अन्न हमारा मित्र श्र दक्षिण (अनुकूल) 
यह अन्न सोम रूप विश्व में व्याप्त प्राण से सदा संलग्न रताहं अतः मित्र 
दे चौर .इसीसे वैश्वामित्र कदलाता दै । श्रु अगिरा के प्रकरण में इसका 
विशेष विवरण हृच्मा हे । 

यही सूर्य प्राण इन्द्र अध्यात्म मे अ।कर क्तेत्रज्ञ आत्मा कहलाता हे । 
इसी की उपासना गायत्री संत्रमे की जाती है यह्‌ विस्तार से समाया गया 
हे । यही मनुष्य की आआथुकाकारणहं। इसी कौ उपासना से इस प्रण से 
संलग्न भूतात्मा का प्रज्ञान भाग दोषों से मुक्त होकर स्वच्छ होकर अपने मुख्य 
प्रभव सू मे चला जाता ह । यदी सुक्ति है । 


मनुष्य रूप जिस ऋषिने इस प्राण का छगविष्कार कियावे भी इसी 
नाम से अभिहित हए । इस प्रकरण मे बताया गया किये ऋषि पहले 
विश्वसथ नाम के चन्द्र वंशीय राजा थे ओौर महोदय में राञ्य करते थे । तत्का. 
लोन वसिष्ठ का ब्रह्मवीय जन्य माहात्म्य देखकर क्तात्रे वीय को उससे अल्प 
भानकर तपस्या के द्वारा ये ब्राह्मण हो गये श्रोर विश्वामित्र प्राण केद्रष्टाहाने 
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के कारण विन्धामिन्र नाम से प्रसिद्ध इए । इनके पुत्र रौर शिष्य परस्परा भी 
इसी नाम से प्रसिद्ध हृद । अतः भिन्न भिन्न कालमें भिन्न भिन्न वि श्चामिच्र हए 1 
हरिच्चन्द्रोपाख्यान में बरत विश्चामित्र भिन्न थे । तथा रामचन्द्र , के कालमसें 
सिन्न | विश्वामित्र मैल थे ओर बृहद्‌ विष्णु पुराण तथा यामल सारोद्धार के 
मिथला खण्ड के श्रनुसार मिथिला में कोशिकी नदी के तट पर इनका आश्रम 
था | इन्दी की वंश परम्परा मे उत्पन्न याज्ञवल्क्य महपिं मिथिला में गोतम 
श्राश्रम के समीपवर्ती, जयन्तपुर से अति सन्निहित धतुयेज्ञ महारण्य में निवास 


करते थे | 


विश्वामित्र महा महपिं थे । इनके ३५८ मन्त्र ह तथा इनके पिता पित।- 
मह्‌ तथा पुत्र पौत्र परम्परा के आर्षेय ४३८ इस तरह्‌ कुल मिलाकर ८१६ 
मंत्र इन विश्वामि्ों के परिगणित हए दं ॥ इति ॥ 


विद्याधर का रास्ता, र्य म्नशम्मां ्रोश्ा | 
जयपुर (राजस्थान) ` 
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| श्रीः ॥ 
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॥ इति ॥ 











॥ श्रीः ॥ 


ब्रह्मविज्ञाने 


दिव्यविभूतेः उपविभागे 
(=©, शस, 
ॐ यहा्रक्रुलवेभचसू 





( १ ) कश्यपात्‌ सकलं जगदित्याहूः । तमेतं कश्यपं व्याख्यात्यामः- 


(२) सूय्येकिरणानां परस्परसंचपेणादुतपन्नाः सूय्येकिरणस्थाना श्रापो 
मरीचय उच्यन्ते । तस्प्रत्यत्तकन्ता विद्रानपि यशोनाम्ना मरीचिरुच्यते । तस्य 
सरीचेविदषःपुत्रः कश्चिद्‌ विद्वानासीत्‌ स कम्मे नामादित्यमपश्यत्‌ । येन 
रूपेणायमादित्यः सृष्टं सृजति तद्र.पावच्छिन्नोऽयमादित्यप्राणसंघातः कूर्मे: 
प्राणमयः सप्रपुरुषः पुरुपः प्रजापतिः, श्रातश्चो ष कूम्मेः प्रजापतिः । कश्यप 
पश्वाकारो हि तद्र.पम्‌ । तद्र पाबच्छिनन्तु प्राणो लोकत्रयानुबिधेतदधिषुतमष्वारमे- 
करसत्रयसघ्रीचीनो चावाप्रथिव्यः । एषां च रसानां त्रिलोकन्यापिनीष्वप्सु 
प्रविष्टैः सूय्येप्राणविशेषैः समन्वयात्‌ परिपाकाच्च तत्र तत्र लोके प्रद्यु्पत्तिरिति 
मधुविद्यादिमिरवगम्यते । स एष कर्म्म नाम रसत्रयरूपाकारित एादिव्यप्राणः 
सर्व विधपिर्डजातानामुतपत्ति हेतुरुपपययते । 


३) तथा च वाजिश्रतो यते -- 


"“सोऽयं पृः प्रजापतिव्र क्लं व प्रथममसूजत त्रयीमेव विद्याम्‌ । 
सैवास्मे प्रतिष्टाऽभवत्‌ तस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितोऽतप्यत । सोऽपोऽघूजत । 
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सोऽनया त्रय्यां विद्यया सहापः प्राविशत्‌ । तत अण्डं समवतेत । ततो 
ब्रह्म व प्रथममसृज्य त त्रय्येव विद्या । मुखं ह्य तदग्नेयं्‌ ब्रह्म । अथ यो 
गर्भाऽन्तरासीत्‌ सोऽग्निः । अथ यत्कपालमासीत्‌ सा प्रथिव्यमवत्‌ । 
तां संक्रिर्याप्सु प्राविध्यत्‌ । तस्थै यः पराङ रसोऽत्यत्तरत्‌ स 
कूम्मोऽभवत्‌ ' ( ६।१।१ ) 


(४) अपि चश्रयतेतत्रेवर-- 


“रसो तर करम्मः ¦ यो वे स एवां लोकानाम्‌ अप्पु प्र्रिद्धानां पराड_ 
रसोऽत्यक्तरत्‌ स॒ एष करम्मंः । यावान वै रसस्तावानात्मा । स एष इम 
एब लोकाः । तस्य यदधरं कपालम्‌ अयं स लोकः । तत्प्रतिष्टितमिव 
मवति, प्रतिष्टित इव द्यं लोकः । अथ यदुत्तरं सा धौः । तद्‌ 
व्य्गृहीतान्तमिव मवति । व्यवगृहीतान्तेव हि द्याः अथ ¦ यदन्तरा 
तदन्तरिक्षम्‌ । स एप इम एव लोक्राः । वमभ्यनक्ति दध्नामधरुनाघरतेन । 
दधि हैवास्य लोकस्य .ूपम्‌ धृतमन्तरि्स्य, मध्वमृप्य । दधि हेवास्य 
लोकस्य रसो,घरतमन्तरितस्य,मध्वमुप्य । स यत्कर्म नाम । एतद्रूपं 
कृत्वा प्रजापतिः प्रजा श्घ्ंजत । यदस्तं अकरोत्‌ । यदकरोत्‌ 
तस्मल्कम्मः । कश्यपो वै कूम्मंः । तस्मादाहुः --सर्वाः प्रजाः काश्यप्य 
इति। सयः स करम्मः। रसस अदित्यः | प्राणो वै करम्पः । प्राणा 
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हीमाः सवाः प्रजाः करोति । चवाप्रथिव्यो हि कूम्मेः । यवका 
्रधस्ताद्धबन्ति+अवका उपरिष्टात्‌ । आपो वा अवकाः "` इति ॥ 


(५) इह हि कश्यपस्य यावाप्रथिव्रीभ्यामभिसंबन्धो लभ्यते । यावा- 
प: 3 4 ४ 


प्रथिवीशब्दस्य च प्रवृत्तियेद्यपि दृश्यकपालाख्डकपालायतनसामशुक्रभेदात्‌ 
पच्चलत्तणरहस्ये व्याख्याता,तथाप्यत्र संभवतो दहश्यकपालानुगते एव त 
गृह्य ते । तल्लन्तण च श्र यते ह वियेज्ञव्राह्मण-- 


(8) तहा एष एव बपटृकारो य एप तपति ! स उदयन बाभू- 
मधिद्रबति । अस्तं यन्निमामधिद्रवति । तस्या अप्ुष्या अवस्ताल्लन्म- 
चन्द्रमा नक्षत्राणि षरूय्यः । अथोप रिष्टाल्लक्तणा प्रथ्वी । तस्या अस्या 
उपरिष्टाल्लद्म- ग्रोपधयो वनस्पतय अरपोऽग्निरिमाः प्रजाः'" इति । 


(७) अयमत्रामिसन्धिः। क्वचित्‌ प्रान्तरे निराबर्णप्रदेशेऽस्थाय 
द्रष्टुः सवतः समतलमण्डलारमकाधःकपालरूपया प्रथिव्या संलगनावनत- 
प्रान्तान्नतमभ्योध्वकपाला नोलवणां हीयं योद श्यते । तथा च बविसदृशकपाल- 
दवयास्मिका सयसुभयी व्यावाप्रथित्री सवेस्यतस्य टश्यप्रपच्चस्यावपनभूता भवति । 
तयोरुध्वीधरकपालयोरन्तरतो यदावपनं तदन्तरित्तम्‌ । तथा चेतत्‌ कपालद्रयाव- 
च्छिन्न यदन्तरिन्ञ तदवच्छिन्नो यः प्राणघनः स कम्मं इत्याह “श्यावापरथिव्यो 
हि कम्म `" इति । तद्‌ द्रष्टुः स्थित्युपलकितभूमिविन्दुस्तद्‌ दश्यान्तरिक्ता- 
वच्छिन्नस्य कूर्मं प्राणस्य सान्ती भवति । तद्धिन्दुसाक्तिकः कूम्मस्तद्‌ पिन्दृ पलब्ध- 
जन्मनः प्राणिनो जन्मदाताऽवसीयते । यावदेव हि द्रष्रा दश्यतेऽन्तरिक्ं 
तदवच्िन्नः प्राणघन एव तत्र जन्मापधायकविन्दो संनिधत्ते । तदं भो जायसान 
स्तावतेव प्राणवनेन कृतात्मा भवतीत्यतस्तत्य प्राणचनस्य कत्‌ त्वात कृम्मेशब्देन 
व्यपदेशः । कश्यपाकरतिश्च स निस्य रश्यते । तस्मादसौ लक्षणया कश्यप- 
शब्देनापि व्यपदिश्यते । यद्रा यथाक्रनिः केश्यपस्तथाक्रस्या संनिषिष्टः प्राणः 
कश्यपो वेदितव्य इस्युक्तं भवति । एप च कश्यपशब्दःवषट्‌कारः स्वरूपः 
समपकः । 
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कच्छपशब्देन कमटशब्देन वा प्रसिद्धं पशुविशेषे रुदः । कशामहेति 
कश्य: स्कन्धाधस्तलदेशः कच्छ इति प्रसिद्धः । तेन पिबतीति बा कश्येन पादो 
गोपयन्नात्मानं पातीति वा व्युत्पत्तेः । इत्थं चाकृतिसाघम्यांद्‌ वावाप्रथिव्ये 
कम्मे कश्यपशब्दस्य, कश्यपे च ।तस्मिन्‌ पशौ कृम्मशब्दस्य व्यतिषङ्ग न 
प्रवृत्तिः । अथवा सुख्ययव वृत्या कश्यपशब्दरः कूर्म्मो वतेते । श्र.यते हि-- 
(५ कृश्यपः पश्यक्रो भवतीति "” बणेव्यत्यासेन च शब्दसिद्धि नैरुक्ता 
मन्यन्ते, द्रष्ट्‌-दृश्ययोरन्योन्यसाममर्डलभोगादेव दशंनसंपत्तद श्योऽपि 
द्रष्टार पश्यति साम्येनेति नियमाद्‌ दष्िसिद्धप्यात्य द्रष्टुस्रोपपत्या पश्यकत्व- 
सिद्धिः । यत्तु वैयाकरणा श्राह पशिरयमादेशो न धातुः । स चापि 
सावेधातुकविषयो नाद्र घातुके प्रयोगमहू तीति । तत्तुच्छम्‌ । व्याकरणस्य 
सिद्धशब्दग्रतिपन्चावभ्युपायत्वेऽपि शब्दनिमांपकत्वाभावात्‌ । शब्दपरतन्त्र 
हि व्याकरणम्‌, न तिमे व्याकरणपरतन्त्राः शब्दाः इष्यन्तं । भाषान्यवदहारा हि 
व्याकच्णे प्रमाणं भवति । तस्मिश्च प्रमणे दष्टे न दृष्यते, लन्तणं चत्‌ 
तदकाल्स्ये व्याकर णस्य मन्यामहे । दश्यते तु पश्यतेर्धातोरार्द्ध धातुकेऽपि 
क्वाचित्कः प्रयोगः- असूय्ये पश्या राजदारा इति । पशुरिति । पश्यक इति । 
पश्यकं सन्तं कश्यप इत्याचक्तते परात्तेण । स हि द्रश्यकपालस्थो नित्यं सर्वाः 
प्रजाः पश्यतीत्यत एव श्र यते- ““ अच्छिन्नपत्राः प्रजा श्नुवीक्ञस्वेति '' ॥ 
श्रथवा दूरस्थस्यापि सतो यद्‌ नया प्रजया नित्यं संबन्धस्तत्रेष्यते टष्टित्यवहारः । 
यथाि-- “देवो याति युबनानि पश्यन्‌" इति मन्त्रे सूय्येष्य द्रष्टु 
व्यवहियते तद्वत्‌ । तेन दृश्यकपालस्थो द्रष्टा ग्राणधघनो जायमान प्रजा संबन्धात्‌ 
कश्यप इति सिद्धम ॥ ` 


(८) नानाजातीयाश्यैते प्राणा भवन्ति | तेष््रयं कश्यपः कि 
जातीय इत्यत्राद- “यः स कूम्मः असौ स॒ ्ादित्य'' इति । यत्य विभक्तयो 
दर(दशादित्या उच्यन्ते स एषां द्वादशानामेकः प्रजापतिः संवत्सरा नास प्राण॒ 
एवादित्यः । स सूय्यांयतनो विभुः । तत पव संबत्सराददित्यामादिस्या 
उत्पद्यन्ते दित्यां दत्याः । ते हैते कश्यपस्य पलन्या वुपचर्य्ैते सह धस्मित्वान्‌ ॥ 
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१ 
~ > ५ ज 
(&) तत्र तावदियमदितिश्चतुधां उ्याख्यायते-- सूर्यमूला द्रष्ट्‌ 
८) र्ट 


मूला, नत्तत्रमृला, आकारामूलताः चति । तद्‌ यथा-समसंसुखयोः प्रभ्वी- 
सूय्येयोरनवसेघेन संस्थानम्‌-अदितिः । अथेतद्विप््यसि सूर्यस्य प्रथिव्या- 
ऽवरोघेन संस्थानं दितिः । दो अव खण्डने धातुः । तथा चेतत्‌ सर्याभिमुख्येन 
स य्येञ्योति पि गच्छतां प्रथ्वीस्थानमम्भसामदि तिष्थाने देवत्वं म्राप्राना- 
मादित्यत्वं नियम्यते । एवमेव सूय्येतो वि परीतदिशि प्रथिव्य्मसि दितिस्थानि | 
गन्छतामम्भसामसखरत्वं प्राप्तानां देत्यत्वसुपचस्येते । अपिच तस्मिन्‌ प्रथ्वी । 
स््ययोः सांमुख्ये दिवमारम्य प्रभ्वीतलपय्यन्तं ये यर्थाया अवस्थित - 
स्तपामरेषाणां संमिल्लितरूपस्येदमदि तित्वं विज्ञायते। एतदभिप्रायेरौव 
मन्त्रभ्रतिः श्र यते- 


“भ्यरदितिधयरदितिरन्तरिक्तमदितिम्माता स पिता पूतः | 
विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना यदितिर्जातमदितिजिम्‌''इति ( ) 


क 





1 


अत्र पिता सृय्य॑मूलिका द्योः पुत्रोऽग्निः । 


“शोः पितः प्रथ्यी मातरधर गण्ने भातर्वसवो मृ 
विश्वेदेवा दिते सजोषा अस्मभ्यं शम्मं  । पन्त" ( ) 
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अदितिदष्टिम्‌ला। 





(१०) श्रथ द्रष्टुस्थिव्युपलक्तितिभूमण्डलेपलक्ितामेके तामदितिमाहः । 
तेषां मते सवेत्रेवार्दकपालस्याद्धं स्य दृश्यत्वमदितिरद्धःस्य चान्यस्यादश्यसं 
दितिः । तेनेतस्याः क्रमेण प्राचोमनुसरन्त्या रात्रावपि सत्तोपपदय्यते । उक्तरीत्या 
सूय्येनित्यायाः स्थिरादिस्या श्नभ्युपगमे तु - 

““्ष्टो पुत्रासो अदितेर्ये जातास्तन्वस्परि । 

देबा उपप्रेत्‌ सप्तभिः परा मातेणडमास्थत्‌ ›' ( ) 

क च (= (~ ् च्‌ 
सप्तभिः पुतरेरदितिरुपप्रत्‌ पूष्य' युगम्‌ । 
ये मत्यवे त † त्‌' ! 
प्रजायं मृत्यव तत्‌ पुनमाताण्डमाभरत्‌ ` ( ) 
इति मन्द्रयोक्तयोः सूस्येत्यागपुनराहरणयोरसं भव ।पत्तेः । तथा चेतस्या 
दित्याः स्वां प्रथिवी, सवः दिवं, सवे चान्तरिक्तं संसपन्त्याः स्वात्मकस्तर 
संपद्यते । तथा च श्रयते - 
अदिति्योरदितिरन्तरिकमदितिम्माता स पितासपुत्रः। 
विश्व देवा अदितिः पश्चजना अदि तिजातमदि तिजनित्वम्‌'' इति । 


“दयं वे परथिव्यदितिः' ( ) इति च ॥ २॥ 


न | का आका क का = ` पा का प च" क 
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अदितिनंकतत्रमृला । 





(१९) अथान्ये पुनरेकस्मिन संवत्परे . सूय्य॑ण च्रयोदशच्रत्वर्चन्द्रमण्डल- 
संयोगात्तन संयो गविन्दुविभक्तासु त्रयोदश चन्द्रक्लाखण्डरूपासु दाक्षायणीपु 
कश्यपस्त्रीत्वेनाध्यवसितासु निव्यामेव कांचिदचलामदितिम।चक्तते । तदायतनं 
भयते -- ^“ दषस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽधिनोबाहृम्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
्राददे नाय्य _ उति स्वातीतारकोदये रेवत्यामस्तंगतायामनम्तंगतायां 
चश्िनीतारकायां यः खस्थस्तिकविन्दुश्चन्द्रमामस्थः सा हीयमदितिनांम । 
तेन पनव्रंखनन्तत्रस्य तृतीयचरणमदिव्याः स्थानं स॒ग्रतिपन्न भवति तस्येव 
तदानीं खस्वस्तिक भूतत्वात्‌ । तद्र परीव्येन च निचृत्तारासन्नविन्दादितित्व- 
मास्थेयम्‌ तस्येव तदानीमधःस्वस्तिकस्यातं । अन्य।र्चैवमेकादशमिता 
दक्ञसंज्ञकचन्द्रमागविभक्तयः कश्यपस्य सहयोगिन्यः कल्प्यन्ते, तदन्यत्र 


निरूपितम्‌ ॥ ३ ॥ 














# कश्यपः # > 


अदितिराकाशमृला । 


(१२) अथवा ्रश्विनीमारमभ्य चित्रान्तमाकाशमण्डलं देवसंपत्या- 
ऽन्वितम्‌ । अत्र हि मध्यस्थाया अदित्याः सप्र पत्रा आदित्या नामोपपद्यन्ते । 
तेषपामदितिपय्यन्त उदभ्राभः । ततः पश्चान्निप्रामः । उद्म्राभ यज्ञाः प्रवतेन्ते । 
्मदितिमध्य दहीदसाकाशमण्डलमुपलत्तणया अदितिर्विवच््यते । तद्वयतिरिक्तं 
तु स्वात्यारब्धरेवत्यन्तमाकाशाद दित्युपलक्तितमाघुर संपत्यान्वितं दि तिर्विवच्यते 
एताभ्यामेव द्वाभ्यां पत्नीभ्यां दित्यदितिभ्यां संयुज्यमानः स सूस्यसवत्सरो नाम 
सर्वेषां जनयिता प्राणो यया संस्थया सवे मिदं यथायथं जनयति ताद्शसंस्था- 
वच्छिन्नः कश्यप इत्युच्यते-इति सिद्धम । 


(१३) स एष कश्यपः प्राणो नान्तरेण भूतसंबन्धमनाधितः क्वचिदव तिष्ठते 
इत्यत अह्‌ ‹प्रवका अधस्ताद्‌ भवन्त्यवका उपरिष्टादिति'' । अप्सु 
ह्य प कश्यपः प्रचरति तस्यावस्तादुपरिष्टाचपोभवन्ति । एवमयं प्राणो नित्य- 
मद्भिः सम्पद्यमानः प्रचरति । ताश्चता अआ्मापश्वतुर्विधा एेतरेयके श्र यन्त- 
८“्रम्मो मरीचयो मर आप ' इति । “्रदोऽम्भः परेणदिवं, यौः प्रतिष्ठा ॥१॥ 
यन्तरिक्तं मरीचयः ॥२॥ प्रथिवी मरः ॥३॥ या अधस्तात्‌ ता 


द्रापः" ॥४॥ इति । 


तत्रेप कश्यपो मरीचिभिः क्लुप्तशरीरो भवति| श्रत पवनं 
मरीचिसुतं माराचमादहः पोराणिकाः। मरीचयश्चोताः स्विज्ाङ्र्ठः सूय्य- 
रर्िमिस्था अपः। | 

“सूर्य्यो मरीचिमादत्ते सवस्माद्‌ थुवनादधि'' एता वा आपः 
स्वराजो यन्मरीचयः `" । इत्यादि १,तः। 


रः 


ताश्चता मरीचया लोकेम्यस्तिभ्यः समाङृष्टेटरि घृत- 
मघुभिः संश्लिप्य रसमय्यः संपद्यन्ते । या श्रधस्तादपां ता घनीभृतत्वाद्‌ 
द्धिमय्यः । मध्ये च द्रवाः स्निग्धा घृतमय्यः । श्रथ या उपरिष्रत्ताविरला- 
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यवाः स्वादिष्ठा: मघुमय्यः । एतानेव रसाननवरतं सिच्चन्नसा अगवान 
कश्यपास्मा प्राणः । खवेभिदं चराचरमेतेरेव दधि-घरृत-मधुभी रसेः तशरोरं 
जनयति । सर्वेषामेव प्राणिनां शरीराणि दध्ना घृतेन मधुना चोत्पद्यन्ते, कठिन 
प्रायैद्रबभ्रायेः पवनग्रायेश्चाङ्ग : संपन्नत्वात्‌, मांसेन श्लेपणीय वसारसेन 
शकराभिः स्पष्टमुपपन्नत्वा । पुनश्चेतानुपादरन्नात्मसान कवन स ्तचिरसमय- 
मत्र स्वेदा रूपं घत्ते । तदाह-- “ध्यावानु वरै रसस्तावानात्मा'' इति । स 
यावदस्मिन्‌ दधिरसस्तावानयं लोकः, यावद्‌ घरूनरसस्तावदन्तरिच्तम्‌ । यावद्रा 
तरिमन्‌ मधुरसस्तावानसो लोकः । तदाह --““स एए इम एव लोकाः ' इति । 
श्रत एव त्रयो रसा अद्भ्यः शरीर निम्मणि साधन द्रव्यम्‌ । तस्व रसेः 
ऋतशदीरः सवः शरीरेण संयुञ्यात्पय्ते इत्यत आद '.सवाः प्रजाः काश्यप्यः' 
इति । कश्यपेनोत्पादिते वसिष्ठादिभिविशेपा आधीयन्ते । स॒ एप कश्यपो 
जनकः सर्वेषां देवमनुष्याणां तिरश्चां च भूतानाम्‌ । तदित्थमयं सवजनका 
रमन्रया्मा मारी चोऽद्ध मर्डलाकारः संवत्सर प्राणवनः कश्यप इति निष्कपेः । 
तमेतं कम्म कश्पयं पश्यन ऋपिरस्यनव्राच-- 


'“सरपां गम्भन्त्सीद, मात्वा द्र्योऽभमि ताप्सीन्माग्निवद्वानरः । 
 च्छिनपत्राः प्रजा अनुधीक्लस्य,अनुत्वा दिव्या व्ृष्टिः सचताम्‌ ॥ 
“ध्रीन्‌ सय॒द्रान्‌ समसृपत्‌ स्वर्गानपां पतिब्र पभम इष्टकानाम्‌ । 
पुरीषं वसानः सुदरृतस्य ल्लोके तत्र गच्छ यत्र पूवं पर ताः'' ॥२॥ 


‹“एतद्धयपां गम्मिष्ट यत्रैष एतत्तपति । इमा बे सर्वा; प्रजास्ता- 
अरिष्टा नात्ता अनुवीचस्व ! इमे त्रे त्रयः समुद्राः स्वगासोकाः । 
तानप क्र्म मृताऽनुसंससपं । पशवो वरे पुरीषम्‌ । पशून्‌ वसनः" '-- 
दृति ददि तद्‌ व्राह्मणं भवति प्प खलु कश्यपप्राणः पश्यक्राऽस्तीति रसत्रय- 
-ज्थाऽनवरतं सवाः प्रजा अनुवीत्तते । इत्य कमस्य व्रततं भवति ॥१॥ 


अपिच “यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः सदशः प्रभवन्ति 
सह्याः । तथाऽक्लराद्‌ विषिधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति ॥ 











| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
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इति श्र तेरपरिमितादक्तरतो खोगमायापरिमितोऽत्तरभावः प्रजायते । स 
वाङ मयः । मनोमयप्राणगर्भितायां वाचो विश्चव्यापित्वाटतरूपत्वेपि योगमाया- 
बच्छेदात सत्यरूपेणोत्पत्तो तद्ध.दये ब्रह्मप्रजापतेः प्राणेस्य संवषांद्‌ वाचो- 
विकारेणापासुत्पत्तिः । तासां पुनरन्तरान्तरतो घनीभावक्रमेण त्रयः समुद्राः 
समपद्यन्त आपो वायुः सोम इति । प्प च सोमो घनीभूतप्राणसंघपण 
म्रञ्वलन्नपां द्द येऽग्निः प्रादुभेवति सोऽग्निसखाहसखी सूर्य्यो भवति । तस्यैतस्य 
सूय्येस्य पट्पतवां संस्था समपद्यत । सवान्तरतो हिरण्मयप्राण चनो विम्बः 
तद्वहिः परिता ज्यातिःसस्था । तद्रहिः परितः सोमेन वायुना अद्‌ भिश्चापपन्ना 
समुद्रत्रयसंस्था । तदूवदहिवाचःसंस्थेति । तत्रेता्वीन्‌ सम॒द्रानेष कश्यपप्राणो- 
ऽनुस ससप । इतिद्वितीयमस्य व्रतंभवति ॥ २॥ 


अश सूय्यीदिप्राणमलभूतेः पशुभिरयं परय्याबतो भवतीति तृतीयमस्यं 
त्रतं भवति ।॥ ३ ॥ 


स इत्थमय कूम्मेप्राणोऽन्तरिक्तद्यवि सेय्येदयबि सोमय॒वि च संनिविष्टा 
व्याख्यातः । | 


त्रपिच-- कश्यपस्य खविदो याबाहु : स युजादिति । ययोर्विंश्वमपि 
व्रतं यज्ञं धीरा निचाय्य इति मन्त्रवणेः श्रयते । तत्र द्यावा प्रथिव्योवां 
मित्रावररुणएयावां सयुकत्वं द्रष्टव्यम्‌ । अयाति्विंदां समये तृत्तरा स्वरगमण्डले 
भवत्येका काश्यपतारा द्वाभ्यां ताराभ्यां संयुक्ता । (“ग्निः पुच्छस्य प्रथ॒मं काण्डं 
तत इन्द्रस्ततः प्रजापतिरभयं चतुथम्‌' ! इति श्र तावपि कश्यप्येच प्रजापति- 


शब्देनाभिधानसिति दिक्‌ । 


कश्यपो नामान्यो वदमन्त्रकृन्मनुष्य ऋषिः ! 


( १४) तदित्थमेतत्कश्यपप्राण द्रष्टरि करस्मिरिचिद्विटुषि कश्यपशब्दा 
मस्या प्रयुज्यते । तदिदमतस्य विदुषः कश्यपप्राणद्रष्टत्व निबन्धनं यशानामा 
चगन्तव्यम्‌ । स चायं मनुष्यविधः कश्यपो महर्षिः स्वगेलोकस्थ एवासीत्‌ । 
“कश्यपस्य स्वर्विदो या बाहुः सयुजावितीि मन्तरश्रूत्या तथाबगतेः । 
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स्वग्रदेश च तस्याश्रमो ब्रह्मपरिषतस्थानं वा ङुत्रासीदिति विशिष्य न श्र.यत 
| पोराणिकास्तु-- पामीरनाम्नः प्रागमेरोः पूवण विकड्कमणिशेलयाः पवंतया- 


रन्तरद्रोण्यां चम्पकवनं प्रागासीत्‌ । तत्रेतस्य कश्यपस्य प्रजापतराश्रमो 
ब्रह्मपरिषद्वा बभूवेत्याहुः । तथा च वायुपुराणम -- 

““विकङ्कस्याचलेन्द्रस्य मणिश्रैलस्य चान्तरे । 

विपरलं चम्पकवनं सिद्धचारण सेवितम्‌ ॥१॥ 

तत्राश्रमं भगवतः कश्यपस्य प्रजापतेः । 

सिद्ध साध्यगणाक्रीणं' नानाश्रुति विभू षित्‌ "|| २ इति (पू.ख, २७) 





काश्यपी मन्त्रसंहिता । 


( १५ ) तत्र निवसता भगवता कश्यपेन प्रणीतेका मन्त्रसं हिता दृश्यते । 
तस्यां च कश्यपसंहितायां कश्यप एकः, कश्यपपुत्रा श्रौ, योषितो द्र 
इत्येवमेकादशषया भवन्ति । तत्र तावदयं कश्यपो मारीचः एकात्तरर्चन 
सूक्तसदहस ण वा च्रिष्टुमैकया वा जातवेदस नामाग्निं तताऽपरेबहुभिः सूक्तै - 
िद्रच द्रव | ^“ द्र.चाद्या सहसचान्तं घक्त नानाविधं भवेत्‌ । 
नव॒ नवतिः प्श्चलकला ऋचः स्युः स चतुः शतम्‌ । जातेवेदस्यं 
प्रक्तसहस्रमेके एन्द्रातपू' क्यपापे' वदन्ति । जातवेदसे घ्रक्तमायन्त॒ 
तेषामेकभूयस्त्वं मन्यते शाक्पूणिः” । इति ब्र द बतायां शोनकाक्तं :(५००४६६) 
दशभि विश्वान्देवान एकपच्चाशता पवमानं तुष्टावेति द्वापषिमन्त्रंकश्यपाषः प्रथमं 
पवं ॥ &२ ॥ अथासितदेवततौ काश्यपवेकादशभिराप्रियमग्निं, द्वापच्चासन 
शतेन पवमानं वष्डुवुतुः । त्रिषष्ट्यधिकशतमसितदेवलाषंम ॥ १६३ ॥ 
अवत्सारः ` काश्यपः पच्दशभिर्विंश्वान्देवान, । द्रार्चिशता पवमानमिति 
सप्तचत्वारिंशता बतंसारापम्‌ ॥ ४७ ॥ निघ्र विस्विशता पथमानं रेभः पच्- 
सूनदशभिरिन्द्र, रेभ काश्यपो सप्रदशभिः पवमानं, विब्रहाषडभिययेच्मघ्नं 


£ कश्यपः # ९२ 


भूतांश एकादशभिःरश्विनो, द शिखरिडिन्यो, काश्यप्यावप्सरसो पड्भिः 
पवमानं तुष्टावेति (८५ ) पञ्चनवत्यधिकशतदयेनोत्तर कश्यपाषे' द्वितीयंपवं 
|| २६५ ॥ तदित्थं सप्तपच्वाशानित्रीणि शतानि काश्यपी स हिता पूरणा । (३५७) 





(१६) स एष वेदम्रन्थः स्वग्येः स्वगांगतो द्रए्यः। तन्निम्मातुः 
कश्यपस्य महार्घः स्वगेनिवासित्वाद्‌, श्चत्र्रणेनीयानां मनुष्यदेवानां मोमस्वग- 
वामित्वात्‌, प्राणदेवानां सूय्येस्वगेवासितव्याच । यद्यपि कश्यपस्यारिटनेमिरिति 
नामान्तरं पौराणिक स्मय्यते किन्तु कश्यपाऽरिषनेमिरिव्येतौ पय्यायवाचिनो न। 
स्थेयो । श्रिनेमेयदरच्छाशब्दत्वात्‌ । कश्यपशब्दस्तु गोजनिबन्धनो 
जातिशब्दः । जयोदशकश्यपावभूवुः तेषामेकः कश्चित्‌ अरिष्टनेमिःस्यात । प्रकृते तु 
नायमरिनेमिकश्यपः पषिमिताष्ु दत्तकन्याघु तयोदशानां कश्यपाय 
चतसरणांत्वरिएनेमिने पाथेक्येनप्रदानाख्यानात्‌ । तस्यादयमज्ञ[तनामाकशचित 
कश्यपो ध्येयः ।।इति॥ 


सोऽयसेतिदा्षिक्ले येज्ञानिकश्च ह्विषिधोऽपिक्रश्यपो व्याख्यातः । 


|| इति कश्यपः ॥ 


( 9 
५ ) 











अनेन सरस्वतीनदाः उभमयपाश्वंयोाः संनिविष्टा काचिदयःप्राकारेपेता | 
सरस्वतीनाम्नी नगरी लच््यते । तन्नगय्यां मध्यतो रथ्येवेय सरस्वती प्रवह्‌ तिस्म | 
तत्करूलापाश्रये च वसिष्ठस्य गृहं तव्रासात्‌ । स च वसिष्ठस्तत्र।सन्न प्रतिष्टान- 
पुरनिवसतो नाहुषस्य महाराजस्याय पुराधा यज्ञकतासीत्‌ । अत एव्र स नहं | 
बाल्ये - म्र तिपालयन्‌ नाहुषराजत्वकालपय्यन्तं जीवित आसीत्‌ । तेनेवेयं मन्ब- | 
संहिता प्रणीतेत्यतो नाहूपकराल एवास्य वसिष्टस्य जीवन काल इत्येतदथजातं 
विज्ञातं भवति । अधिकं चात्र भारतख्यातो द्रव्यम्‌ ॥ #॥ 





जन्म-निरुपरणम्‌ । 


पुत्र शआ्रासीदिति पौराणिका आहुः । तन्न । ब्रह्मणो मानसपुत्रत्वेन बसिष्ट- 

स्मरणात्‌ । तावता च्।रस पुत्रल्राप्रतिपत्तः । अन्योरसानामेव हि ब्रह्मणा 

पुत्रत्वेन प्रतिगरृहीतानां मनसा पुत्रत्वेन भावितानां मानस पुत्रत्वसिप्यते | | 

तस्मादस्य ब्रह्मगरदीतमानसपुत्रत्वे स्थितेऽपि ब्रह्मोरसपुत्रत्वं नाध्यवसातु 
| 


| 

2 अ [क्ष । 

एष चादिवसिछठः कस्य पुत्र अ।सीदिति नावधायते । यत्वयमादब्रह्मणः 
| 

| 


शक्यम्‌ । ब्रह्योरसपुत्रत्वेनाथर्वोङ्कारादिवदस्य वसिषठत्य विशिष्याश्र यमाणत्वान्‌ । 
प॒रे तु वसिष्टमस्स्यागस्त्यानां मिच्रावरूणाभ्यां देवाभ्यां गन्धर्विण्यामुव श्या- 
म॒त्पादितत्वान्‌ मेत्रावरुगिव्वं वेश्यापुत्रं चा चत्तते । तथाहि- | 


^“ विद्‌ तो ज्योतिः परि संजिहानं मित्रावस्णा यदपश्यतां ता । 
तत्ते जन्मोतेकं वसिष्ठागस्त्यो यत्‌ त्वा पिश आजभार ॥'' (ऋ. ५/३३/१० 
सत्रे ह जता विषिता नमोभिः म्भः रेतः सिषिचतुः समनम्‌ । 
ततो ह मान उदिथाय मध्यात्‌ ततो जातमरषिम।हुव सिषम्‌ ।। ऋ. ५/३३/१६) 


इ तिश्रवणान 


कवार का अ त = 1 


# 


विद्‌ञज्योतिः परिव्यजन्तं वसिष्ठं यदागसत्यः स्वसंनिवेशायाजह्‌।र तद।- 


^ 


ऽगस्स्येन सहैवायं प्रजापतिपुत्रो वसिष्ठः पूर्वशरीरं परित्यञ्योवेश्यां जज्ञ 





# वसिष्ठः # | १क 


र सी गौ रिणी णी णी णी दि हि हि | 


स्राश्रमनिरूपणम्‌ । 


अनेन सरस्वतीनद्याः उभयपाश्वेयोः 
संनिविष्ठा काचिदयः प्राकारोपेता सरस्वती 
नाम्नी नगरीलद्यते । तन्नगय्यां मध्यतो रथ्ये 
वेयं सरस्वती प्रघहतिस्म । तत्करलोपाश्रये 


च वसिष्ठस्य ग्रह॒ तत्रासीत । 


आश्रम :- 
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ने ५५ £ र्द (4 4 € 
उतासि मेत्राबरूणो वसिष्टोवेश्या ब्रह्मन्‌ मनसोऽधिजातः | 


१२ १,१ १० 3 ग ॥† 4 १६ १६ १३ १५५ 
क 


द्रप्सं स्कन्नः ब्रह्मणा देष्येन विश्व देवाः पष्करे त्राऽददन्त "' 
( ऋ ७/३३/११ ) 


“¦ अप्सरसः परिजज्ञे वसिष्टः ¦ '' ( ऋ/७/३३/१२ ) 


उति सन्त्रश्रवणादादिब्रह्मणो जन्मस्थाने पुष्करे देव्येन ब्रह्मणा संपन्नस्यो- 
वेश्यां स्कन्नस्य मित्रावरुणोभयरेताद्रप्सस्योत्पन्न पुरुषं वसिष्ठत्वेन स्वँ देवा 
अगरहन्निति स्वयं बसिष्ठेन बसिष्ठयपुत्रेण बेन्द्रण वोक्तत्वात्‌ तथावगच्छन्ति। 
स्मरन्ति च शोनक्ादयः - 


, “तयोरादित्ययोः सत्रे इष्ट्वाऽप्सगसघ्ुव॑शीम्‌ । 
रेतश्चस्कन्द तत्कुम्भे न्यपतद्वासतीवरे ॥ १ ॥ 
तेने तु महर्तेन वीय्यंवन्तौ तपस्िनौ । 
्रगस्त्यश्च वसिष्ठश्च तत्रं संबभूवतुः ॥ २॥ 
बहुधा पतितं रेतः कलशो च जले स्थले , 
स्थते वसिषटम्तु युनिः संभृत ऋषिसत्तमः ॥ ३ ॥ 
कुम्भे त्वगस्त्यः संभृतो जले मत्स्यो महा तिः । | 
उदियाय ततोऽगस्तयः शम्यामात्रो महातपाः ॥ ४ ॥ 
मानेन संमितो यस्मात्तस्मान्मान्य इहोच्यते । 
यद्रा इुम्भादपिजातः इम्भेनापि हि मीयते ॥ ५ ॥ 
कुम्भ इत्यभिधानं च परिमाणं च लन्यते । 
ततोऽप्ष॒ गर्यमाणासु विष्टः एष्करे स्थितः । 
स्तः पुष्करे तं हि विश्वेदेवा श्रधारयन्‌ ॥ ६ ॥ ! इति |. . 





#1 
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१ | 

तस्मादमोववीर््ययो मित्रावरुणएयो रदवयोरादित्यसत्रे समागतयोरुवेशीं प्रति 

दृष्टिपातात्‌ सहेव रेतः स्कन्दनात्‌ तस्य च रेतसो यज्ञियक्घम्भे वासतीवरे 

त्रेधा निपतनात्‌ त्रयस्ते पुरुषाच्र नायन्तेति मेत्रा्रुणित्वमेपासुपपद्यते । 

रेतसि मनोयोगादेषासुवेशोपन्रस्वमिव्याहः । 
१ 


तदेतदप्य वेज्ञानिकम्‌ । चतुष्टयी तावदस्य शब्दस्य प्रवृत्तिः श्रसल्लच्तण रोचना 














उ्वेश्याश्च कामासक्तायास्तत् 


ॐ 1 


लत्तणा द्रष्ट॒त्वलक्तषणा वक्ठृत्वलक्षणाचेति । 





९- भ्रसल्नत्तणं तावत्‌ प्राणानामरपित्वमाहुः- 


असद्वा इदमग्र आसीत्‌ रि तदसदासीदिति । 
ऋषयो वा ब तेऽग्रेऽसदासीत्‌ । कै ते ऋषयः इति प्राणावा 
ऋषयः '* इति श्रुतेः । 
^“ सक जानां सप्तथमाहुरेकजं पडिद्‌ यमा ऋषयो देवजा इति । 


तेषा मिष्टानी पिहितानि धामशः स्थात्रे रजन्तं धिद्तानि सूपशः। "` 
( ऋ १/१६४/ १५८ ) इतिमन्त्रतरणाच् ॥ 


प्राणो वै वसिष्ट ऋषिः, यद्रे चु श्रष्टस्तेन वसिष्टः । 
रथो यद्वस्तृतमो बसति तेनो एव वसिष्टः ॥ १ ॥ 
मनो वे भरद्वाज पिः अन्नघ्राजः । यो वरै मनो परिभतिं सोऽन्नं 
वाजं भरति । तस्मान्मनोमर्रान ऋषिः ॥ २ ॥ 
चुरवैनमदग्नि ऋ परिः । यदनेनजगत्‌पश्यति अथो मदुतते तस्याच्चज 
जमदग्नि ऋषिः. ॥ ३ ॥ 
श्रोत्रंबेविश्वामिव्र ऋषिः । यदेनेन सवतः श्रृणोति, अथो यदस्म 
सर्वतो मित्रं मवति तस्मच्छोत्रं विश्वामित्रऋषिः ॥ ४ ॥ 
वाग्‌ परै विशकर्मछषरिः । बाचा दीद स्व कृतं तस्मादराग्‌ विश्वकम 
च्वि | इत्यादि चयनश्रवणाच | 
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२- अपिच रोचना लत्तणं ताराणास्पित्वमाहृः । तथा च श्र यते-- 


‹ सप्तर्पीनु ह स्म वे पुरक्तां इत्याचचते । 
© [५ 
्रमीद्यृत्तरा हि सप्तषय उद्यन्ति '' इति। 
यत्रा सप्ते ऋषीन्‌ पर एकमाहुः, इत्यादि । 
अत्रोत्तरस्यां दिशि व्योम्नि घ्रूबतारासनिधाने दृश्यमानानां स्थूलानां 
सप्तताराणात्रेव मरीच्यादिसप्र्ित्वेन विवन्ञा दृश्यते । तत्र चत्वारश्चतुरखेतर 
कोणध्थाः, ततोऽन्ये त्रयः पू्ेतो निविष्ठाः । तेषु त्रिषु यः सवेतः प्राच्यां दश्यते 
स सरचिः यः परिचिमश्चतुरखर संनिहितः सोऽङ्किरः । तयोमेध्यगतो बसिष्टो- 
ऽरुूधतीसदहितः, चतुरख षुत्ङ्िरसः संनिधा बत्रिः । ततोऽन्ये पृलस्त्य-पुलद- 


कतवः इति पौराणिका आहुः । तदनुसारेण ज्योतिर्विंदोऽप्याहुः । यथा 
च्हत्संहितायाम्‌- 


पूयं मागे मगवान्‌ मरीचिरपरे स्थितो वपिष्टोऽस्मात्‌ । 
तस्याङद्धिरास्ततोऽत्रिस्तस्यासन्नः पलस्त्यश्च ॥ १ ॥ 

पलः क्रतुरिति भगवानासनालुक्रमेण पूर्वायाः । 

तत्र वसिष्टः युनिवरयपाधितःऽरुन्धती साध्वी ॥ २ ॥ (च. १३ , 


एवमन्येऽप्यत्तरस्यां दिशि माकरुडेयक्रश्यपादयो मध्याक,शा बृस्पति 
मस्यादयोऽबाच्यामगस्व्यादयस्ताराविशेषा ऋपित्पेनेष्यन्ते । 


३- अपिच द्रष्टृतव्वलक्षणं मन्व्रछृतां मन्तविदां मन्त्रपतौनामनूचननां 
मनुष्याणाम पित्वमाहूः | 

यामृषयो मन्त्रतो मनीषिण अनोच्छन्‌ दबास्तपसा भ्रमेण । 

तां देवीं वाचं हविषा यजामहे सा नो दध्रातु सुकृतस्य सोके । इतिं । 

नमोच्छषिभ्यो मन्त्रृद्भ्यो मन््रपिभ्यः । इति । 
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मा मामरषयो मन्बकृतो मन्त्रविदः ग्रादुर्द॑वीं वाचम्‌ “ इत्यादि श्रवणात्‌ । 


“यो वै ज्ञातोऽनूचानः स ऋषिः? इति शतपथत्राह्मणएश्रवणाच । 
“‹ ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः साक्तातक्रतधमांण ऋषयो बभूवुः । तेऽसाक्ान्कृत- 
धर्मभ्य उपदेरोन मन्त्रान्‌ संप्राहुः ?› इति निरुक्तस्मरणाच । ^“ जान्‌ ह व 
पृश्नींस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयम्थु अभ्यानपत्‌ । तदपीणाख्रपित्वमिति "` 
यज्ञेन वाचः यदबीयमायंस्तामन्वविन्दनृपिषु प्रविष्टाम्‌ । ' इति । तद्रा 
ऋषयः प्रतिबुबुधिरे य उ तहि ऋषय अआ्घुः-'' इति । अग्निः पूर्वमि 
ऋषिभिरीञ्यो नृतनैर्त । स देवाँ एह वक्षति '? इत्यादि श्र.तिनिदशेनेषु 
प्रयुक्त ऋषिशब्दः सा्तात्रतधर्मखु प्राणानां विद्रत्घु मनुष्यविशेषेष्वेव प्रवतेते ॥३॥ 





ष्ट त्रपि चान्यन्मन्त्रवणिकट्रपित्वं वाक्यसापक्तम । यस्य॒ वाक्यम्‌ 


| ऋषिः, या वाक्यनोच्यते सा दवतति परिभाषितत्वात्त । मन्तो हि वाक्यं, 
वाक्यसमुदायो वा। स येनायं मन्त्रोऽथ दृष्ट्बोपदिष्टः सोऽस्य मन्त्रस्य 
ऋषिरुच्यते । ऋषिभिरेवेते मन्त्राः पुरोपदिष्टाः । तस्मात्‌ पारोचय्यविदोऽमी 
ऋषय एवैतेषां मन्त्राणां वक्तार ऋषयः प्रायेण दृश्यन्ते । क्व चित्वनरषयोऽपि 
वक्त त्वेन विवन्तणादेषामृषयो निर्दिश्यन्ते । तत्रेदं वक्त त्वलन्तणं गोणम्रपित्वं 


१ = 
द्रषटव्यमर । तथाहि पञ्चविधो मन्त्राणां वर्गोभवति-भावव्रत्तं, देवस्तवः, 


3 1 

वकूतरास्मस्तवो,देवात्मस्तवः कपोस्ितसंवादू वेति । सृष्टिक्रमनिरूपणं भावव्रत्तम 
प्राणदेवानां स्वरूपधमंप्रदशेनं देवस्तवः । तयोरयं मन्त्रप्रणेतेव ऋषिः, ` 
द्रष्ट॒त्वाच्च वक्त त्वाच्च । देवता तु तच्र सृष्टिविषयो वा प्राणदेवा वा । अथ वकू्नात्म- 
स्तवेऽपि अयं मन्त्रप्रणेता आत्मानं .स्तोतीति स एव स्यादरविश्च देवता च । 
रथ चतुथं देवात्मस्तवे तु मन्त्रप्रणेता प्रतिपाद्य देवं तद्‌ वमुखेनेव स्तावयति । 
तत्र तस्य प्राणदेवस्यैव वक्त त्वेन षिवक्ञणात्‌ स एव॒ ऋषिः स्याद्‌ वता च । 
मन्त्रप्रणेतुस्तु॒वक्तत्वेऽपि तत्र ऋषितमपह्‌.नूयते । अथ पच्छमे संवादेऽपि 

न्रप्रणेतु ऋ. षिल्वमपह्‌ नूयते । घयोस्तु संवादो वण्यते तयोमेध्येवक्त्‌ ऋ पित्वं 
सेबोध्यस्य देवतात्वमिति पय्याये णोभयोऋ पित्वं देवतात्वं च विवक््यत इति 
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ब्रहदे तायां भगवता शोनकन सुधशदं उ्याख्यातम्‌ । एषामुदाहरणानि त॒ 
विस्तरभयान्न होपन्यष्यन्ते । ऋग्वेदादिमन्त्रसदहिताचतुष्ये तुय इमे मन्त्राणाम्‌ 
षयः केचन स्मयन्ते तत्रेतन्पच्चमं वक्त त्वलक्तणमेव कर षित्वं द्रव्यम्‌ । 


तादिव्थं लनणसेदाटषयश््चतधां भिद्यन्ते, तेषां च जन्मकमस्वरूपा- 
ख्यानादयो दिषया चपि प्रातिस्विकततया भिन्ते नान्यवमां अन्यत्रोपपद्यन्ते, 
तथापि नामसासान्यादन्यत्राप्यन्यधमाः सांकर्य्यैस प्रतिधीयन्ते । यथाऽनेकवपै 
सदस्रजीवित्वं प्राणलक्ञणेपूपपन्नमपि नियतपुरुषायुपेषु शतायुषु मतुष्येषु 
नोपपद्यते । एवसेवेदं मेत्रावरुशित्वमुवशीजन्यत्वं च रोचनालक्तणेषु मत्स्य 
वसिष्ठागस्त्येष्वेवोपपन्नमपि मन्तरद्रष्टषु पारोवस्यवित्सु पुरुषेषु नोपपद्यत । 
अतएवायं वसिष्ठौ सनुष्यविधो विद्वान्‌ तारालक्तणं तदुपलब्धप्राणलक्तणं वा 
वसिष्ठ संबोध्य “` उतासि मेत्रावरुणो बसिष्टोवश्या › इति मन्त्र प्रयुङ्क्त । 
नतु मनुष्यविघमात्मानमेव तथासंबोधयितु युञ्यत । *श्य्रहवे मित्रं रात्रिवरुण'' 
उतिश्चतेः। पूवे कपालम्थादित्यस्य संस्रवशीलत्वानमित्रसं परिचमकपालस्था 
दिव्यस्य तु विशरणशीलतया तमसा त्रियमाणत्वादरुणततवम , 
तयाश्चवच्चछेदकस्य मध्यमध्य याम्योत्तरवृत्तस्य दिक्त्वा- 
द्प्सरस्त्वमुभयत  एवोवेन्तरिक्ते समनव्याप्तिमत्यादवंशीत्वम्‌ ¡ तस्या 
सभ्यमरेखायां तयाः समुद्ररूपेऽन्तरित्ते कुम्भ यशो पप्प्तिवमानयो रेतः सेक > 
बररुणोभयघम्मांणस्वधस्तारा पुरुषा उत्प न्ते उत्तरतो सिष्ठो दस्तिणतो ऽगस्त्य: 
कुम्भमध्ये तुं सस्स्य इति । पुरायुंगे कुम्भेन धान्यानि मीयन्ते स्मेति कुम्भस्य मानत्वं 
तच्रोप्पन्नत्वादेषां त्रयाणां मान्यत्वं चाहुः न स्वेवमेककुम्भजन्यत्वं मनुष्याणां 
चसिष्ठागस्त्य मत्स्यानां संभाव्यते । बससि्ठ नेवसप्तमस्य ्रयस्विंशसुक्ते पञ्चभि- 
ऋरिभसितरावरुणाम्यामुरवश्यां माने म्भे रेतःसेकाख्यानात तदाख्यानस्य 
स्व विपक्रत्वासामञ्जस्यात्‌ तदन्यविषयकस्वोपपत्तेः । तस्मात्‌ तारारूपाणां बसिघ्ठा- 
दी नासेवेदं तारा विज्ञानोपयोग्याख्यान विशेषसिद्ध समेत्रावरुणत्वमुवं शी जन्यत्वं 
मान्यव्वं-वा न तु ब्रह्मणो मानसपुत्राणां मनुष्यविघानाम्‌। ताराविषयिरी 
सर्बापीयमाख्यायिका ताराविज्ञानोपयोगिनी बालको नाथांबड्धल्पसारा भिभ्येव 
कल्पिता पूर्वैरिति नैतावता मनुप्यविधपिषु तदा केपः शक्यः कलु म्‌। यत्त ब्रह्मणो 
मानस उरस्य वसिष्ठस्य गोतमहोद्के यज्ञे निभिशापादग्धशरीरतया पृनरुवेश्वां 
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द्वितीयं जन्मेत्याचक्तते पौराणिकाः । तदपि नामसामान्या पलतंक्रमितस्य 
मेचावरुणित्वादि धमंस्योपपाद नार्थ कल्पनामात्रं स्यात्‌ । द्वितीयजन्मनि वेश्या- 
पुत्रत्वे कथं चिदभ्युपगम्यमानेऽपि वेद मन्त्रद्रष्टुः प्रथमजन्मनो ब्रह्ममानसपुत्रस्य 
जन्मदाता मुख्यःपिता कश्चिदन्य एव स्यात स नाद्यापि निर्धारितो विज्ञायते 
इति विरम्यते । 


मयुप्यवसिष्टस्य भोमस्वगसंचारित्वम्‌ । 


४- स्वर्गे सहखद्रारं वरुणगरहं गतोऽयं वसिष्ठो वरुणं स्तुवन्ना्मानं 
मनुप्यत्वेन प्रतिजानीते - 


यक्किश्वे द वरुणदेव्ये जनेऽभिद्रोहं मलप्याश्चरामसि । 
अचित्तीयत्तव धम्मां युयोपि म॒ मानस्तस्मादेनसो देव रीरिषः । 
इति ( ऋः ५/८६/५ ) 
एतेन भारतवषेनिवासिनस्तस्य बसुणदेवकृपया स्वर्गे गमनागमनसं सवो 
विज्ञायते । 
मन्त्रद्र्त्वस्य पर्षद्त्रहमत्वस्य तपसिविस्वम्य राजपुरोधस्त्वस्य चान्यान्य 
वसिष्टवरत्तित्यम्‌ । 
- वसिष्ठवंशधरा शपि सवं वसिष्ठा उच्यन्ते - 
> (^ (र लि % 0 
“° ओ्रङकतिग्रहणा जातिलिङ्कानां च न सवंभाक्‌ । 
कि # अर, 
सकरदाख्यात निर््रा्या भोत्रं च चरणैः हह । "' 
इति बेयाकरणेः सिद्धान्तितत्वाद्‌ वसिष्ठदिगोत्रशब्दानां जातिवाचित्वात । 
यथा गवां वंशधरा: सव॑ गाव एव स्युरेवं वसिषछठवंशधराः सवं वसिष्ठा एव स्युः । 
तत्र॒ नायं वसिष्ठशब्दस्तत्प्राणद्रष्टुव्यक्तिमात्रे तस्पुत्रपरम्परायामेव वा रूढः, 
किन्तु वासिष्छ्यां ब्रह्मपषेदि यः करट्वित पुत्रो बा शिष्यो वा पषेद्ध्यक्तो 
ब्रह्मासीत स सर्वो वसिष्ठ इद्युच्यते । वसिष्ठस्य ब्रह्मत्वेन स्मरणात्‌ पवद धिष्टा- 
तुरेव च ब्रह्मस्वात्‌ वसिष्ठानामानन्त्याचचन्येऽन्ये वसिष्ठा चवं दा चलेऽयोध्यायां 
ब ऽन्यत्राख्याने वा संमाव्यन्ते न स्वेतेषामवचां वेद्मन्तरदरष्टुत्वं कल्प्यम्‌ । 
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्रयोध्याराजपुरोदहितनानावसिष्ठापेक्षया वहुपुरातनस्य कस्यचिन्मूलप्रुरुष 
वसिष्टस्य वेद मन्त्रद्र त्वेनाभ्युपगम्यमानत्वात्‌ । 

६~ सोऽयमेको मूलपुरुषरूपो वसिष्ठो दवादशेतस्य पुतराश्चत्वारस्तत्पोत्रा 
इत्येवं सप्तदश पुरुपा वसिष्ठसंहितायां मन्तद्रष्टारः स्मय्यन्ते । एनद्वयतिरिक्ता 
स्तद्‌ गोत्रे मन्त्रद्रष्टारो न सन्ति तेषांनामानि यथा - 

(१) नसिष्ठो ब्रह्मणः पुत्रः ( =€ मन्त्राः ) 


(२) ब सिष्टपुच्राः- 


१, मन्युः ७, इन्द्रप्रमतिः 
२, उपमन्युः = य म्नीकः 
२, व्याघ्रपात्‌ ६8. चित्रमहाः 
४, मृडीकः १०, कणेभरत्‌ 
५. व्रृपगणः ११. वसुक्र 

६. प्रथः १२, शुक्तिः 


इत्येते द्वादश वसिष्टपृत्राः । 


(३) वसिष्टपोन्नाः - 


१. बसु्ृद्‌ वासुक्रः ३. पराशरः शाक्तयः 
२. वसुकर्णं वाघुक्रः ७. गौखिीतिः शाक्तयः 


७ 
इत्येते ¦ चत्वारः पत्राः । 


५- तत्र बसिष्टोऽभ्निं पञ्चरविंशव्या, श्राप्रमग्निमेकादशभिः. पावकं 
शचि चाग्निं दशयिः, शुक्रं यविष्ठटमग्नि दशभिः, वेश्वानरमर्नि षोडशभिः, 
नानागुणमग्नि त्रिसप्तत्या तुष्टवेति पञ्चचत्यरिंश शतम्‌ १४५५ ्रारनेय परथमं 
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पवं । वसिष्ठ एब चिचत्वारिशेन शतेनेन्द्रः नवभिवेसिष्टवश्यान्‌ रु म्बोध्येतमिन्द्र, 
पञ्चभिर्यैसिष्ठागस्त्ययोस्वश्यां मित्रावरुणाभ्यां जन्माख्यानं, चतुर्भिः खदासः 
पैजवनस्य दानं तुष्टावेव्ये कषष्ठं शतम्‌ (१६१) रन्द्र द्वितीयं पवे । पार्थिवं 
बरैश्वदेव्यं मेकेन सक्तन पञ्च्विंशत्यामन्त्ेःदिव्यंवेश्वदेव्यं षड्भिः 
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सृक्क त्वतुःपञ्चाशता सन्तर: आन्तरीच्तयं वेश्वदेव्यं पच्वदशचिः 
सृक्तै र टषष्छ्या मन्त्रैः, चतुथलोकीयं वेश्वदेवमूनपच्ाशात्सृक्ते न वाशीत्यधिक 
त्रिशंतव्या मन्तरेस्तु्टवेति षटुर्रिंशानि पच्वशतानि (५३६) ेश्वदेव्यं वृतीयं पठं । 
त्रिभिः सृक्क स््रयोविशव्या (२३) मन्त्रैः पावमान्यं चतुथ पव । इति चतुधिः 
पठंभिवसिष्ठर्षेयं उत्तम्‌ । “* युयं पात स्वस्तिभिः सदानः ›” इति वसिष्ठ 
काव्याभिज्ञानं घ्र वकपदम । 

(<=) श्रथेन्द्रम्रमतिन्रं षगणो, मन्युः+उपमन्युः.व्याघ्रपात्‌कणंश्र दरसक्रो खडीकःः 
शक्तिरिव्येते वासिष्टास्त्रिमिस्तिभिः शक्तिश्चतुभिश्चान्य मन्त्रः पवमानं तुष्टाव । 
म्रडीक पच्वसिस्चित्रमहा, अष्टभिरग्नि, य॒ म्नीकः षडाभरर्चिनाो, थ एकन 
विश्वान्‌ देवांस्व॒ष्टाव (५९१ ) रथ पराशरः शाक्त्यश्चतुद शभिः, गोरिवीविः 
शाक्तयो द्वाभ्यां पवमानं, गोरिवीतिरेकाद शभिः षडभिश्चेन्द्र तुष्टाव (६३) उति 
चतुरशी तिमन्तरैरूत्तर्वासिष्ठं पक्वम पवं (५८) तदित्थं पच्वपष्ठान्यदशतानि सन्त्रारण 
मयं वसिष्टः स्वयं, एकपच्चाशन्मन्त्रान्‌ वसिष्ठपुत्राः, त्रवस्त्िश्वन्मन्त्रानवसिष्ट 
पत्राः ददटशुः- इत्यून पच्चाशदाधक्रनेवाभः शत वासिष्ठी संहता प्रूणां । (६४६) 

(€) धद्यप्ययं मान्यो बश्वष्टो मनुष्यलोक्स्था न स्वग्यः मारतवर्यं 
मचुष्यलोके सिन्धुनद प्रान्ते सरस्वतीनदीसङ्गमस्थाने सरस्वतीप्रामे बसिष्ठाभि 
जनस्य व्याख्यातत्वात्‌ । तथा प्युत्तरकालमिन्द्रालुप्रहवशाव तस्य स्वरणं निवासः 
समपद्यतेति श्रयते वाजिश्र तो तद्यथा -- 


“ वसिष्ठो ह विराजं विदांचकार । तां देन्द्रोऽभिदध्या । स 
होवाच ऋषे । विराजं हवेंवेत्य ।तांमेत्रहीति। स हौवाच 
मम ततः स्यादिति । सवस्य च ते यज्ञस्य प्रायरिचत्ति, ब्रयां, स्यंच 
त्वा दशयेयेति । स होवाच यन्न मे सवस्य यज्ञस्य प्राय रिचत्तित्र थाः 
किस स्याद्‌ यं तं सूपंदृश्येथा इति। जीवस्वगं एवास्माघ्लं।कात्‌ 
प्रेयादिति। ततो ह ता मृषिरिन्द्राय विराजटवाच-“* दयं वै विराडिति" । 
तस्माद्‌ योऽस्य भूयिष्ट लभते स एव शरेष्ठो भवति । अथ हेतामिन्दर 
ऋषये प्रायरिचिततिषुवाच-- अग्निहो्ादग्रे- अआ महत उवरथात्‌ । ता 
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ह स्मैताः प्रा व्याहृतीवसिष्ठा एव विदुः । तस्माद्ध स्म पुरा वासिष्ठ 
एव ब्रह्मा भवति । यतस्त्वेना अप्येतहिं य एव कश्चाधीते- ततोऽप्येतदिं 
य एव कश्च ब्रह्मा मवति । स ह वैं व्रह्मा भवितुमहति । स वा ब्रहमननित्या 4 
मच्ितः प्रतिश्खयाड्‌-य एवमेता व्याहृतीरेद `" इति । शत. १२/कां/२ 

प्र. / १ त्रा.) इति। 





तथा चैतस्य वसिष्टस्योत्तरकालं जीवस्वग वासितया तारशवसिष्ठ- 

५९ „ ^~ ९ * ® मोमस्वगं 

प्रणीतोऽयं वेद संहिताप्रन्थः स्वग्यं एवाभिज्ञायते । तद्रणितानां देवानां भोमस् 
वासितया सूय्यैप्राणतया च स्वग्यांथेविषयकत्वात्‌ ॥ 


सोऽयसेतिहासिको वेज्ञानिकश्च दि षिधोऽपि वसिष्ठो व्याख्यातः ॥ 


॥ इनि वसिष्ठः ॥ 


ए ॥ 








अगरस्त्वः; 


वासिष्ण्यां बसिष्ठानास्त्यमत्स्या रोचनालत्तणा व्याख्याताः इह पुनः 
प्रणलत्तणानेतान्‌ व्याख्यास्यामः । 


८ मित्रः संघूज्य परथिवी भूरिं च ज्योतिषा सह ` इति श्रुतेः 


प्रथिव्यां ज्योतिः सं सजना: सूय्यरश्मयो मित्रः । 

« वरि यो जघान शमितेव चमपितस्तिरे प्रथिवी छ्याय †† इति 
मन्तश्र तेः प्रथिवीप्रष्टात्‌ उ्योतिरपसारयन्तः सूर्यरश्मयो वरुणः । “ह्वे भित्र 
रात्रिवक्णः '” इति व्राह्यणश्र तेरप्यत्रेव तात्पय्यम्‌ । ताभ्यां च पूवपश््चिम 
कपालो लच्येते । कपालद्रययोगिनी याम्योत्तररेखास्मिकादि गुशी पच्चचूड- 
ब्राह्मणे भगवता मादिष्थिना दिशामप्सरस्त्वेनाख्यानात । मगवान याज्ञवल्क्यस्तु 
आहतिरुवेशीत्यभिमनते । कपालद्रययोगादुः्पन्नोऽर्डरूपो मानः इुस्भः 
्मापोमयं चेदमन्तरिक्तं सम॒द्रः। सयुद्र॑ विद्रा सिव्रावरुणाभ्याञुवश्यां 
दिश्याहृव्यां वा संयुज्यमानाभ्यामागनेयाप्यरेतोनिषकाद स्मिन्‌ कुम्भे चरिविधा 
मरुतः प्राणा उत्पद्यन्ते-शीतवीय्यां उष्णवीय्या अनुष्णाशीतवीय्यश्च । आयाः 
सोमधमांणः सोम्या उत्तरायतना; उत्तरा हीयं सोम्या दिक्‌ तस्यां प्रचरन्तो हीमे 
वरुणसखाः प्राणावसिष्ठा इत्याख्यायन्ते आपवा आप्सवा वसिष्ठा इत्येकाथाः । 
एते हि मरूतः प्राणा वरूणसख्यत्वस्वाभाव्याद्‌, अप्षु प्रविष्टा उभयोः समन्वया 
दद्धथः प्रथिवीं जनयन्ति तत्राप्त्निव्रद्युत्तरमुत्पन्न प्रथिवीत्वे तस्या च्रष्टो 


~ 


[ 


१ ए प] र 


व्याह्नयो भवन्ति आपः, फेनः, उषः, सिकताः, शकराः, अश्मा, अयो 
हिरण्यमिति । प्राथमिकी तावत्‌ प्रथिव्या व्याद्रतिद्र वप्रायरूपत्यादापःशब्देने- 
वस्यायते । सा चातिरिच्यते प्रथिवीत्वमनाप्ताभिमु ख्याभिरद्धिः । अआपस्ता- 


वन्मरुतं व्रणवते, स वुदूघुदा नाम । तत्रापां निम्नगतिस्वाभाव्याद्‌ बुदूबुद्‌ शिरसो 
मन्दस्तरत्वोपपत्तावुक्रमणस्वभावो मरुन्मन्दनलं बुदबुदशियो निर्भिद्य 
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वहिभेवति । यत्र॒ तु मरुतोऽल्पत्वादपां च भूयस्त्वराद्‌ बुद्‌वबुदशिरसो 
मन्दस्तरत्वं नापपद्यते, तत्रायमवरुद्धो मरुन्नियतकालोत्तरमवसन्नो म्रियते । 
वरुणवेमनस्यादेन्द्री शक्तिरु्रमणलक्नणा मरुतो निवेतते । साऽप्यु दत्तात्मा 
स्वं खरस्वमप्षु प्रक्षिप्य तदुभयव्रिलक्तणधमांणं प्रुतवं गतमथं जनयति सा 
प्रथिवी मृत्तिका नाम । इदानीं यावदपां द्रवणधमस्येकान्ततोऽनपलापादियं 
प्रिथिव्या; प्रथमा उ्याहतिराप एवोच्यते । ततः क्रमेण षरिपाकात्‌ फेनोपऽसिकता 
जायन्ते, तथाचताषस्वप्सु येषां मस्तां प्राणानां संयोगादप्फेनोषःसिकताख्याश्च 
तखोऽपसगमनस्वासावा व्याटृतयः क्रमेण सृज्यन्ते, ते वासिष्ठा नाम प्राणाः 
स्युः । वेदात्सवां सष्टिभू तरा यज्ञाज्जीजतीति सिद्धान्तः । प्राणोम॑न्नान।मन्योऽन्य 
परिग्रहो यज्ञ इति वाजिश्र तौ व्याख्यानम्‌ । उजां ह्यन्न गृहीतं प्राणत्वमापद्ते । 
सोऽयमूजां शक्तिमानप्फेनाप सिकतागतो वसिष्टप्राणोऽपएवान्न भूयो भूयो 
गृह्‌ रन्नाव्मनि भावयति । तत एवेताश्चतसरो व्याहतयोऽद्धिः संमिश्रिता 
एकीमवन्ति । साऽयसपां मूद्धनादद्‌भ्यः प्रथिव्युत्पादकः प्राण उत्तरस्यां 
सप्तर्पिगतवसिष्ठाख्यतारातः परितो व्याप्नुवन्‌ लभ्यते इत्यतः सा तारापि 
वसिष्ठ उच्यते । तत्सम्बन्धादेव च विषुव्रत उत्तरस्यामाधिक्येन बस्तु योग्या 
निवासभूमयो लभ्यन्ते । नैषं दक्तिणस्यां ससद्रप्रयायामगस्त्याचरिताया दिशि 
तदित्थं वसिष्ठा नाम शीतवीयाः प्राणा व्याख्याताः । 


परथ कुम्भजन्मान उष्णवीयाः इतरे प्राणा यमधसमणो याम्या द्ि- 
णायतनाः । दक्तिणा हीयं याम्या दिक्‌ । तानगस्स्या इत्याचक्तते । एते हि मरुतः 
प्राणाः । तेषां च - 


किन इन्द्र जिघांससि भूतरो मरुतस्तव | 
तेभिः कल्पस्व साधु या मानः समरणेऽव धीः ॥१॥ 
कि नो भातरगस्त्यसखा सन्नति मन्यसे । (४ 
विश्च हिते यथा मनोऽस्मभ्यमिन्न दित्ससि ॥२॥ इति । 
 ( १/१७० ) 
इनद्रागसत्यसंबादशर तेरिनद्रसख्यत्वं लभ्यते । नद्रसख्यलयस्वामाव्याच 
व रुणविरोधादप्स्वप्रविश्य तासामपामवयत्रान्‌ विश्ेष्य तद्रसान्‌ पीत्वा विलला- 
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पयति । श्रप्फेनोषसिकतासरटव त्रमगस्त्याख्यमरुत्संयोगादपां नियमनाद्प्‌- 





संमिश्रणविरोधिन्यः क -य मिति चतसखो व्याष्टतयः 
क्रमेण सज्यन्ते। तेनाष्टौ व्या्टतयः प्रथिव्याः संपद्यन्ते । अपि चैतेऽगस्त्याः 
प्राणाः अ्रन्तरित्तरूपे समुद्र ऽपां रसं पील्याऽन्तरित्ततमुद्र निजंलं कुबेन्तीत्यत 
एवागस्त्यताराभ्युदयादुध्वै' ब्रष्टि्रातुमास्यं निवतते । बषेतु दोषाद्‌ रजस्वलानां 
सरितामपामगस्त्योदयादृध्वः रजसामद्‌भ्यो विच्छेदादापः शुद्धा भवन्ति। 
अपन प्रथिवीवन्धनाद्‌ विमुक्ताः क्रमेणोध्वमाकाशमनत्करमन्ते इव्यतस्तदानीं 
भूमावन्तनिपाताद्‌ भूमिप्रष्ठे तिय्यक्‌ प्रवहणाद्वियव्यृध्वेमुल्रमणाच त्रिपथगा; 
सम्पद्यन्ते । अगस्त्योदयाद्‌ध्वमाकाशसमुद्रस्य निजलम्रायतया तत्रानिशं पार्थिव 
ससुद्रादाप उत््रममाणा भवन्तीत्ययं सयुद्रोऽपि सखतरां निपीतजलः क्रसणो- 
पपद्यते । तदिदमगस्त्यस्याकाशसमद्रपीतत्वं भोमसमुद्रपीतं च लोका आहः । 





त्रपि चेद द्विविधाः पर्वता भवन्ति-दिमाद्रयश्च विन्ध्याद्रयश्चेति । 
जलबग्राहीग्राणतया जलक्तिन्नान्तजांलकाः फल्गुसारप्रस्तरा विशीणपणं जालत्वा- 
जलोच्छूनोदरत्वाच्चाव्यन्तसुन्नमन्तः पता दिमाद्रयः, तद्विरंद्धा जलोत््ेपकप्राण 
तया शष्यदन्तः स्तरा टटसारा निजलोदरतयोत्तरोत्तरघनीभवदङ्गा विनमन्तः 
पवता विन्ध्याद्रयः । अप इन्धे उदीपयतीन्यविन्धः प्राणविरशोपोऽगस्त्यो नाम । 
तमह वीत्य विन्ध्यः सन्‌ विन्ध्य इत्याख्यायते परा्ञम । यथा चायं दहिमाद्भि- 
बे सिष्ठभ्राणाच्रषनलोद्रत्वादुच्छवयमानः . प्राज्नसुच्छु ङ्गः समपद्यत, एवमयं 
विन्घ्याद्विर्नोन्नमच्छङ्गः समपद्यत, श्रागस्व्यग्राणनिन्लिप्तोदकसारत्वादत्तरानत्तर 
घनीभावादधोऽधः संपातोपपत्तेः। तदिदमगस्त्य विन्ध्याद्रिनिम्रहण म।चन्ततं 
पौराणिकाः । अतएव चास्य मरुस्राणस्यागस्त्यलरमाख्यायत । श्रगं पवेत 
मश्मानं स्त्यायति सं हन्तीति व्युत्पत्तेः । सर्वे चे तेऽगस्त्यप्राणधमां नामसामान्या 
दगस्त्यप्राणद्रषरि विद्ुष्यगस्त्ये भक्त्या निन्निप्यन्ते लोकेरित्यव षेयम्‌, ऋअगस्ति- 
रिति तगस्त्यत्य परोन्तव्वबवहारः । 


सत्स्यपुरारीकत्रष्ठि (६१) तमाध्यायेऽस्यागस्त्यरवाग्निमारुतत्वमाख्यायतं । 
तारकायसराः साभुद्रजलदरमप्रच्छनाः सुगुप्ता नाजीयन्तेत्यत इन्द्रेण सयुद्र शोष 
 वितुमादिष्टावग्निमरुतौ सैकेन शरोरेण रूपमाधातसुवेश्यां मित्रावरुणरेतोभ्या 
मजायेताम्‌ । ततोऽयमग्निमारुतोऽगस्त्यो भूत्वा समद्रमशोषयदिव्याह । . 





| 
। 
| 
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“° काशपुष्पग्रतीकाश अग्तिमास्तसमव । 
मित्रावर्णयोः पुत्र इम्भयोने नमोऽस्तुते '' ॥ १ ॥ 


इति च प्राथनामन्त्रमाह । तदेतदग्निमारुतत्वं जलशोपकमारुतस्याष्यो- 
पणवीर्यत्वादवसेयम्‌ । तदित्थमगस्त्या नामोष्एवीयां मरुतः प्राणा 
ास्ग्राताः। २॥ 





तथा चायं निष्कर्षः - उवंशीनामके मध्यन्हुवृत्ते सोम्य उत्तरकपाल्त 
पूत्रापरकपालप्राणभ्यामाहूव्या यः प्राणो निष्पद्यते स वसिष्ठोमरसप्राणः । स 
वरुणसखः । अथ तत्रेवोवैशीनामके मध्याहवबर्त याम्ये दक्तिणकपाले पूवापर 
कपाल प्राणाभ्यामाहन्या यः प्राणो निष्पद्यते सोऽगस्त्यो मरुसप्राणः । स॒ इन्द्र 
सखः । तदुभयसंक्रान्तधममां समवीर्या मरुसप्राणो मत्स्या नाम, तत्प्राणोपवषेकश्च 
मध्याकारो याम्यमत््यो नाम कर्न ताराविशेषो दश्यते । तदित्थं त्रिविधाः 
सर्वे मरुतः प्राणाः । ममतां सप्तसप्तकत्वेऽपि संहत्य सवे रविधा पवेत्थं 
। भवन्तीति निष्कर्ष द्रष्टत्यः॥ ३॥ 
रपां च त्रिविधानां प्राणानां मध्ये ऽगस्स्यप्राणद्रष्टुरुपासकस्य विदुषोऽप्य- 
गस्त्य इत्येव यशोनाम प्रख्यायते स्म । स॒ च वसिष्ठवद्‌ मारतवर्षीय एवासीन्न 
तु स्वर्गीया देवः । “‹ अगस्त्यो नरां वृषु प्रशस्तः काराधुनीव चित्‌ यत्‌ 
सहश्च : । '› (ऋ. १/१०/८ ) इत्येबमगस्ये नेव स्वस्य नरतप्रतिज्ञानात्‌ । 
तस्य च देवेन्द्रङृपया स्वर्गे गमनागमनसंसखरमो विज्ञायते । 


वसिष्ठप्राणसंवाहिकाया वसिष्ठताराया उत्तरदिग्बतितया तदुपासन- 
नरोघन तस्प्राणद्रष्टुवं सिष्ठस्य विदुपोऽप्युत्तरस्यां दिशि यथाऽश्रमः प्रहश्यते 
तथेतस्या च्रगस्त्यप्राणसंवादहि काया श्रगस्त्यताराया दक्तिणदि गघतितया तदपासना- 
नरोघेन तस्प्राणद्रष्डुरगस्व्यस्य विदुषोऽपि दक्िणस्यां दिश्येव क्वचिदाश्चमः 
प्रसिध्यति । स च गोदावरीसंनिदितात पच्ववटीनाम्नो रामाश्रमाद्‌ योजन 
दथान्तरे पूवंमासीदिति रामायणे स्मयते । 


तत्रागस्स्यस्य वातापील्वलमभक्तकस्य रामसमसामयिकप्येव वेदमन्त्द्रष्टतव 
मासीदिति नास्थीयते । ““ युवां गोतमः पुरुमीटो अत्रिः '' (्.१।१८३/४) 
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इति मन्त्रवणात्‌ पुरुमीटखमकालिक्रस्य तस्य॒ रामसस ऋालिकस्वा संभवान्‌ | 
अगस्त्यगोच्रग्रवतेकस्य ्राथमिकागस्त्यस्य वसिष्ठवन्मेचावरुशित्वं स्मरन्तीत्यादि- 
वसिष्टसमकालिकस्य तस्य सयवं शप्रव्त्तेरप्यतिपुरातनया रामसमये तस्या 
संभाव्यमानत्वात्‌. । अगस्त्यवंशधराः सर्वे ऽगसत्या उच्यन्ते । अगस्त्यगोत्रस्य 
जातिवचनत्वति ` सर्वेषां तद्गोत्रजातानामगस्त्यशब्देन व्यवहतुं ` शक्यत्वात । 
गोचरं द्धा जन्मना, विद्यया च तत्र न जन्मना गा्रेऽयमगस्ध्यशब्द रूढः 
किन्तु विद्यया गोत्रे पुत्रो चा शिष्यो वायः कर्चिदेवागस््यां ब्रह्यपपदि तदध्यच्तो 
ब्रह्मासीत साऽयञन्याऽन्यः काले कालेऽगस्त्यः प्रतिपद्यते स्म । तस्माद्रामसमये 
<प्यन्यः कश्चनागस्त्यः संभाव्यते । «^ सतायुव पुरुषो भवतोति `” श्र.तः । 
सर्वेऽप्येतेऽगस्त्यवसिष्ट।दयः शतायुषो द्रष्ञ्याः- इति दिक्‌ 


4 न्‌, = 
अस्यागरस्त्यस्य मन्रसंहितायां सोऽगस्त्य एकः । अगस्त्यवृत्र एकः । 

#3 र्ट ५ १५ त 
श्रगस्त्य पोत्रष्चेकः । अगस्त्यशिष्यः । चअगस्त्यपत्ती । च्रगस्त्यमगिनी । चल्वारो- 


१० 
ऽस्य भगिनेयाश्चेति दशपेयो द्रणरः सन्ति| 


1.9 । । त. 
तच्रागस्त्वा<द्चस््र्त नागनसक्राद्‌शचस््रक्त नाश्य तुषब्रल्त्रूनवशार्च- 
११८ 


मागनेयं पव । चतुद शभिः. सक्तं ऋ चामछादशशतेनेन्द्र तुष्ठ.चति द्रतीोयं पव । 
पंचभिः सूक्ते रूनचत्वारिशता ऋग्भिः अश्विनो रकादशचसूक्तंन 'वाव्रिथिव्या, 
एकादशच सूक्त न विश्वदेवान्‌, एकादशसिरोपधी, रछटभिन्र हस्पतिं, षोडश भिर- 
वोपधिसूयान्‌ तुषार । प्डभिरगस्त्यलोपामुद्रतरह्म चारिणां सवादः - इत्यकादश 


सक्त द्रयधिकशतमन्क्रतं वेश्वदेध्यं तृतीयं प॑वे । तरंस्थमृनचव्वारिशे द्रं शते : 
्रस्त्यापत्रत्तम्‌ । ^“ विद्यामेषं व्रजनं जीरदाचुम्‌ | †?.दव्यगस्त्यन्य काल्याभि- 
ज्ञानं ध्र चपदम्‌ । अथागस्त्यपुच्राो दृढच्युतः प्रडयिः पवमानम्‌ । इध्मव्राहो 
दाढथ च्युतश्च पडभिः पवमानं तुटाव । बन्धु-सुबन्धु-श्र तव्रन्धु- पिग्रवन्धेवो 
लोपायना गोपायना वाऽगस्त्यमगिनेया अरिमोच्रा द्वाध्यामग्निं पडभिर्विश्वान ` 
दशभिरनि्तिसोनासुनोातियवाघ्रथित्रोद््रान्‌, पषड्सिरसमातिं -राजानभिन्द्र, 
पड्भिः ख॒बन्धोजीतिताहवानं, दादशभिमन आअवतंनं तुटविनि द्वाचत्वारिंशत्‌ । 








# अगस्त्यः # [ ३८ 
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तदित्थं चतुःपञ्चाशन्‌ मन्त्रमुत्तरागस्व्यं चतुथ पतं । सेयं चिनवत्यधिकशत- 
हये नागस्त्य सहिता ब्रुणां । 


यदप्ययं मान्योऽगस्व्यो मनष्यलोकस्थो .न स्वग्येस्तथाप्ययसगस्त्यप्रणीतो 
दसंहिताग्नन्थः स्यग्यै एवाभिज्ञायते । तद्रर्णितानां सनुष्यदेवानां भोमस्वग- 
वासितया प्राणदेवानां स्वगवासिसृयेप्राणएतया च स्वग्यांथेविपयकस्वात्‌ । 


.01/ 


` सोञ्यमेतिहाक्षिको वेन्ञानिकश्च द्िविधोऽप्यगस्त्यो व्याख्यातः । ` 


इति अगस्त्यः | 


11. स्नेहः राप्य: यधिभोतिकः 
(२. वह्धिराः तेजः आग्नेयः ओआधिभोतिकः 
२. --अत्रिः चान्द्राधिहेवतः 
| 2. मरीचिः कश्यपः सेगाधिदवतः 
५. वसिष्ठः द ्िणाधिदेवतः अपां गुरुतापादकत्वादपक्रायुकः ` 
| ६. स्रगस्त्यः उत्तशाधिदेवतः अपां लघुत्वापाद कत्वादुत्रामकः 
[७. विश्वामित्रः ्राध्यात्मिकः' 
| ८. विश्वकमां आध्यात्मिकः 
8, दक्षः. याध्यात्सिकः 
१०, क्रतुः सराच्यास्मिक्ः 
( ११. पृलस्त्यः असुरः 
1 ९ 4 1९ एसह 1 असरः 


। ०4 ‹ 
वथः 


भृगुः-अङ्गिराः 


* अथ सवंदषटिसाधारणो नियमः 


(१) येनात्मनि दिव्यभाव: संपद्यते, तदात्मनि मनोऽवच्छेदेन 
ज्ञानोदर्कोदयाप्रतिवन्धो व्रह्मवीर्यमर । ततोऽस्मिन व्रह्मवचंसं तेजः, श्राकारस्तपो- 
विद्या्ुद्धिरित्येतानि वलानि संभवन्ति ॥ १॥ श्रथ येन बीरभावस्तदात्मनि 
प्राणावच्छेदेन क्रियोदर्कोदयाप्रतिवन्धः ज्ञत्रवीर्यम्‌ । ततोऽस्मिन्नोजो, वाजस्तेज 
्राकारः, रेश्वयं-पराक्रमोत्सा्ट-प्रतापा इत्येतानि वलानि संभवन्त। २॥ 
अथ येन पशुभावस्तदात्मनि बागवच्छंदेन धर्मोदिर्कोदयाप्रतिवन्धो विडवीयम्‌ । 





ततोऽस्मिन्‌ दय्‌ म्नं तेज श्राकारः, वाणिज्यं, घनमिव्येतानि बलानि संभवन्ति । 
श्रथ यत्र शारीरबलमात्रसुपपद्यते नात्मदलानामन्यतमसिद्धिः, तद्‌ वीये 
शूद्ररूपम्‌ । ततो हि स ्रात्माऽव्णु -शी्रमुत्कर्षण द्रवते, किलन्नो भवति, 
विषीदति, श्रपि चातितरां द्राति, शेते, निष्कमांलस्यं च धत्ते, तेनायं शृट्रो 
नाम । एताव्रदत्मनो बीयम्‌ । यावद्बीयं ताबद्वित्तम्‌, याबद्धित्तं तादात्मा, 
स्रात्मा हि व्रह्म ति सिद्धान्तः 
९ 
सात्मनो बीय्यत्रयम्‌ । 

(२) तात्रेतदात्मनो मनोऽवच्छेदेन ज्ञानानासुत्थानप्रतिवन्धका धर्म्मं 
उपसन्ना ज्ञानव्याघातः पाप्मा । क्रियोत्थानप्रतिबन्धका धमाः प्राणावच्ेदेनोप- 
सन्नाः क्रियाठ्याघातः पाप्मा । श्र्थोपलव्धिप्रतिव्रन्धका धमां वागवच्छेदेनोपसन्ना 
[य पाप्मा । तेषां चायमप्रतिवन्धो बीयम्‌ । तत्‌ त्रिविधम्‌ ब्रह्म, 
क्त्र, विडिति । 

उक्थं प्रतिष्ठा सामेति कारणत्रह्मलक्तणम्‌ । 

(३) उक्थं, प्रतिष्ठा, समेति त्चिलक्ञणमद्वितीयं किच्िदैकं तत्वं 
ब्रह्म । यत उत्तिष्ठते तदुत्थं सदुकथं नाम । स्वतोऽनुपक्तीणं सद्‌पूर्रै' भावयतीति 
ब्र इणशीलत्त्वात्‌ तद ब्रह्म । उप्पद्योत्पययाथजातं यत्र प्रतितिष्ठति सा प्रतिष्ठा नाम । 






# सो ऽयं्द्यविवरतते प्रदशित। । 
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विमत्ति सवंमिति ममं्वात्‌ तद्‌ ब्रह्य । च्द्धयं उन्थितेषु अप्सु प्रतिष्ठितेषु फेन- 
हिम- श्लेष्मायजातेषु यथाऽऽपः साम्येन वतन्ते, सिकता-शकराऽश्मायो- 
हेर्स्येषु यथा प्रभ्बोभावो दश्यते, तथतेषु सर्वेषु सिन्न ष्वपि यावद्‌ भिन्न 
सत्तासामान्यं तत सवत्र समव्ात्‌ साम नाम सवेत्रोपन्र हितत्वाच तद्‌ चह्य । 
तदित्थं लक्तणम-““ व्रह्म वेद मग्रञ्रासीदेकमेव। द्वितीयम्‌ । " (गो ्ा.पृ.१/९) 


बरह्मणो व्याक्ररणम्‌ । 


( ¢ ) तदव्याङ्रतपूव' ब्र हणस्वाभाञ्याद्‌ व्याक्रियते । अविभक्तस्य 
विभक्तयुपपत्ति्व्याकसरणम्‌ । उन्मुगधरावस्थस्योद्‌बुद्धावस्था व्याकरणम्‌ । निविशेषा 
द्िशेषाभिव्यक्तिरुद बोधः, मनःप्राणोवागिति सष्टिसाक्षित्रेविध्येनारब्धः 
कर्मपुरुषोवा, मनो विज्ञानमानन्द इति मुक्तिसाक्ित्रेविध्येनारब्धो विदया- 
रुपा वा-त्रद्मणो तयाकरतं रूपम्‌ । बि धापुषटः सदि बन्धमोक्ता, कमपरुपस्तु 
सृष्ठिवन्धकत्तां । तानीमानि प्रथग्‌ ब्रह्माणि । तत्र मनस्ताषद्‌ ज्ञानानां, प्राणः 
क्रियाणां, वागर्थान।मुकथं च भवति, प्रतिष्ठा च, स।म चेति । अन्योन्याविना- 
भूतमेतते चरितयमेको भाव श्मात्मानम।^“स वा एष आत्मा बाड मयः, 


प्राणमयः, मनोमयः ` ( शत. ९४/४/३/१० ) प्रतिपत्तव्यः । 


्रात्मनः सत्यरूपण विश्वन्यापित्वम्‌ । 


(५) श्रतश्चायमात्मा धम।सि ध(रथमाणो धर्मौ मव्रति | नानुपसधः 
स कदाचिदुपपद्यते । प्राणः शक्तिः । तेनायं कुवेद्र.पोऽनवरतं किञ्चित्करोति । 
“न दहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिषटलयकम्रत्‌ '' (भगवद्गीता) 
त्रलवरतं च किच्चिज्नानाति । आत्मा, प्राणाः, पशव इलेवं चरिन्रदर पं सत्यम । 
यावदुकथं स चर्मा । सोऽच ए्च्तोव्यका एतस्य प्राणाः । श्रन्तयःप वहियामा 
पयामादिभिस्तदनुगरहटीताः पश्ुमावा श्रशितयः। आत्मन्यश्नवतं इत्याशतयः । 
उकथमकाऽशितिरित्यवं त्रिव्र्ृत॑रूपं सव्यम्‌ सत्येन रूपेण पशुपु प्णावस्थिति- 
रात्मनो ज्ञानं नाम विक्रासो रूपम्‌ । तथा चायमेक आतमा सर्वज्ञ; सर्वशक्तिमान्‌ 
सवं धर्मो पपन्नश्च । सवां एताश्चेष्टाः सर्वा अभिव्यक्तयः सर्वा व्यक्तयश्चायमेको 
भाव अत्मा | नातोऽन्यत फिञ्िदस्ति। 

















३३ 1 # महपिंकुलवेभवम्‌ # 














उकुथं प्रतिष्टा सामेति व्यस्तं कायव्रह्मलक्तणय्‌ । 


( & ) ततः कायत्रह्यामवत्‌ । कायत्रह्मणि च कार्याणां बेचित्यादिदं 
वेविध्यं भिननाश्रयं उ्यवतिष्ठते । तथाहि सूर्यो वा चन्द्रो वा प्रथिवी वा, क्त्रः 
्रस्तरखस्डो वा, सवमिदमेक्रेकं बह्म त्रेधात्मानं प्रव्यस्व्य रूपं धत्ते-उकथं 
प्रतिष्ठा साम चेति। यावानेप दृश्यते कश्चन पिर्डस्तदेकमेकं प्रथरुक्थ 
भवति । सेयं निर्क्ता वाक्‌ । तस्मादुक्त सदेतत्‌ पारोद्यादक्थं नाम| 
तदन्तनांभौ प्रतिष्ठानामेन्द्रः प्राणः । तत्रचलने पिर्डम्रचलनं, तद प्रच्युते 
पिण्डो न प्रच्यवते । तस्मात्सा प्रतिष्ठा नाम । अथष पिर्डोऽतिदृरात्परि पश्यतां 
रश्यो भवतीति तल्लोकालोकमण्डलं तदन्तर्मर्डलं च सर्ब साम । समं हि 
सवतो दिन्ञ तद्‌ दशेयतीति साम नाम । तत्र द्र चोक्थं मदोक्थेन समं 
मृवतीव्यतोऽपीदं साम नास । प्रतिष्ठा ह्य क्थस्यात्मा साम्नश्च । उक्थं साम्न 
आत्मा प्रतिष्टायाश्च । सामाप्यात्सा प्रतिष्ठाया उक्थस्य च । नत्तवेषामेकमन्येन 
विना भवति । यत्सत्तया यस्य सत्ता स॒ तस्यात्मा । तस्मादुक्थं प्रतिष्टा साम 
चाटमा इत्याह भगवान वाजसनेयः । आत्मा दहि व्रह्म । तदिःस्थंलच्तणं ब्रह्य वेदं 
सवम्‌ । तथाचोकथं प्रतिष्ठा सामेति व्यस्तं कारयव्रह्मलन्तणं वोध्यम्‌ । 














प्रुयंचन्द्र प्रथिव्यो ब्रह्मजातयः | 


(७) श्रस्ति दहि त्रिविश्ेतस्य ब्रह्मणो जातिः | स्वयंञ्यातिः सूर्म नाम | 
परञ्योतिश्चन्द्रो नाम । रूपञ्योत्तिः प्रथ्वी नाम । तत्र यद्यपि सूयंचनद्रयोरेवाभि- 
समाम्नाये सास्नोऽभ्युपपत्तिः श्रयते |, ९५ पं तेजः सामक ह्‌ शश्वत्‌ 27 
इति मन्श्र तो ज्योतिष्येव साम्नः प्रतिपादनात्‌ । तथापि तयरे द्वातमां साम- 
प्रतिपत्तेरुदाह्रण विधया तदाख्यानं, न तु प्रिथिव्यां तदभावे तात्पर्यम्‌ । समान- 
न्यायात्‌ सव्र सामोपपत्तेः। श्रथवा रूपस्यापि तेजोविशेषतया प्रिथिव्यासप्यञ्ज- 
सेवेयं श्र. तिः कृताथां मवतीति वेदम्‌ । 


इच्खा-तपः-श्रमाः सृष्टिहेतवः । 


(८) सश्च प्राक्‌ सृष्टिस्थितिकाले चेत्थं व्रह्मणस्त्रेविध्यलन्तणमात्मल- 
माख्यातम्‌। इदानीं सष्टिक्रमं प्रदशयामः। अव्याछरतं तदादौ तावत्‌ त्रेधा 
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ठ्याक्रृतसभवत-मनोमयं, वाङ्मयं, प्राणमयं च । “यावद्‌ ब्रह्म पिषितं तावती 

वाक्‌?! या वाक्‌. सप्राणः, तन्मनः। तन्पनस्त्वदिच्ुन्‌ । प्राणस्थादम्यतपन्‌ | 

वाकत्वादस्यश्राम्यत्‌ । अम्राप्राथप्राप्तिविपयिणी मनोवृ्तिरिच्छा । मनसि 

तद्रासना कामः । स्वतो मनसो निष्क्रियतरेऽपि प्राणवेशिष्याद्‌ वृत्तिमतो 

यदशनाय प्राणग्रवत्तंनाव्रतिः साऽशनाया सेच्छा । सा द्विविधा-वासनाक्रान्तमनः 
समुत्था. विश्ुद्धमनःसमुत्था च । निवांसनेच्छया कृत कम्मेणो बन्धकत्वं नास्त । 

अरतव्वेश्वरस्य सिसृक्तासमुत्तयावन्वकव्वाभावः । स वासनेच्छंया तु कृतकम्मेणो 
ऽवश्यंवन्धकत्वमुपपदयते इति बोध्यम्‌ । उक्थाकाशितिलत्तणायां मनोवृत्तौ 
मनो द्रघारूपं धत्ते -- पृणेचाप्रणें च। यावन्मनस्तावान्‌ प्राण 

स्तात्रती वाक्‌ तघ्पृणं' रूपम्‌ । विखस्तसंभरितानां सनसिप्राणवाचांसाम्ये- 
नात्मनो विलति्ाङ्गपरिवृत्तः संमवान्‌ । यत्पूण तदुक्थं स आहमा । अथात्मनो 
भूमस्वामान्याद्‌ ब्रद्धिमभ्युकच्छममाणस्य समनसो यदभ्युत्थानं तत्र प्राणमाच्राग्रा 
असहयागाद शितिलक्तणवाचोऽसंपत्तिरिति वाचा प्राणेन च शून्यमास्मानं 
पश्यत्‌ तदभ्युत्थितं मनोऽपूणैः रूपम्‌ । द्यथा विशिषं संपदमाकाडः क्ञमाणा- 
नाससमर्थानां दरिद्राणां सनः । यद्यपि नेपां वाकूप्राणसनसामेकमन्येन विनाछ्रतं 
भवति । अस्ति हि निष्क्रियस्य मनसाऽभ्यरत्कमणार्थो सनस्यन्तय्यामः प्राणः । 

च्मस्ति चेच्छाविपयरूपा मनःस्था वाक्‌ । अधाप्यरशनायायामशिति प्रहीतु बलं 
नास्ति श्र रानम्रदह णास्याव्तितस्य वदहिय्यामप्राणष्य अिज्ञानाल्पत्वेन 
कस्मंदोपेण चानपार्जितव्वात्‌ । तत णव चाशितिनांस्ति । तस्माद्‌ यथेच्छति 
तत्तथा न शन्कोव्यात्मसातकनत मिव्यतस्तन्मनःशूल्यमात्मान पश्यतीव्यपूरेलवं- 
ननसो ्रमः। यावानत्य सनसोऽन्तय्यामप्राणः । यावती चस्येच्छ विपयभूता 
चुद्धिमयीवाक्‌ तदुमवश्राम्येनाशितिलाभो नास्तीतिवेषम्यात्‌ | तदिदमुद्रमन्तरं 
कुरुते तस्माद्‌ वैषम्यं सवेत्रदुःखाय कल्पते । आतश्चेयं सवासनेच्छा 
टःखमयी भवव्यल्पप्राणस्य । यदपृणं रिक्तोदरं लघु्ाद्धिचल्लितप्रायं 





१- विछठान संस्थानं व्याप्ति सीमा - 
"' सह सरधापच्चद शान्युक्था, यात्रद्‌ दयावाप्रथिवी तावदित्‌ तत्‌। 
सहखधा महिमानः सहंख यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्‌ ॥'' 


। 
। 
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विरिष्यमाणं तदचंदचरत तस्मादर्कनाम । अचंनमाराधनं साधनं 
संपादनमशितिग्रदह्‌णाय बलग्रहणमिति यावत्‌ । एतेन प्राणएसंपत्तिराख्याता । 
ततोऽशिति प्राप्य पूणे भवदुक्थमात्मा संपद्यते । तत्रायुकथस्याक 
एव॒ चरन्नात्मन इच्छानामोच्यते । तयेच्छया योऽर्थो विषयी क्रियते 
मनसि, तद्वासना कामः । वाचाऽथस्य मानसंरूपं कामः। यावान वा 
प्राणेन मनसि वाचो भोगः स कामः| वाचोऽयसकं उतिष्ठन्‌ इच्छा भवति । 








तमथ जानानः कामयमान एवेच्छति ॥ १॥ 


इत्युक्तः कामः । अथैतत्‌ तपा निरुच्यते । इच्छया सहैवोतिष्ठन 


प्राणस्तमर्थमभ्येति यमिच्छति । अथेप्राप्रि साधनविषया प्राणव्र्तिः 
प्रयत्नः तत्तपः । मनोऽकांहतकायाग्निसमस्थापित प्राणप्रत्ताभस्तपः। 


प्रयतमानस्य प्राणक्तोभजन्योष्मणा योगो वाचस्तपः । उक्तं च मंत्रायणश्र तो-- 
^“ प्रजापतिः प्रजा अघ्ूजत । ता वं तपसेवाघजत । स 
वे स वाचमेवायच्छत्‌ । तपो वा एप उपेति यो वाचं यच्छेति । सृष्टिः 
प्रजानौमग्निहोत्रम्‌ । उभयत एव प्रजाः घ्ूजते-- इतश्वाप्रुतश ति'”(१/=/ ४) 
अपिच तत्रेव श्रयते -- ““ तपसो वे ताः प्रजाः प्रजायन्त । तपस्त्वं वा 
एतद्गच्छति यच्छतत्यं गच्छति । ततः प्रजायते | ' ( १/१०/६ ) उति । 
शरतत्वमग्निसंयोगः ` । वाजिश्र तावपि तपःस्वरूपं फेनद्रष्टान्तेन श्रयते । 
८“ एतद्र फेनस्तप्यते यदप्स्वावेष्टमानः प्लवते स॒ यदवोपहन्यते म्रदेव 
भवति ?' (€ 1.1. ) अन्यत्रापि तेत्तिरीयके कद्र सुपणाख्याने श्रयते-- 4 








“८ एतत्‌ खलु वाव तप इत्याहृयेःस्वं ददतीति ' (ते. सं. ६ कां. १.६ 
श्र. ३ कं) } दानं समपणम । तदात्मनोऽवदानादेव संभववीत्यतोऽवदानमेवे- 
तदानम्‌ । तथाि-- ^ अआत्मदक्तिणं वा एतद्‌ यत्‌ सत्रम्‌ । यदा वे पुरूष 
्त्मनोऽवद्यति यं कामयते तमभ्यश्नुते !' ( ताण्ड्य > ४/६/२० ) इति 
ताण्डयश्र तौ श्र तस्यात्मावदानष्येव तपल्वमभ्युपपद्यते ॥। 


यान्येतानि यज्ञतपोदानानि कर्माणि श्र यन्ते तपांस्येवेतानि सर्वाणि । 
तव्रेतावान्‌ मेदः । आत्मा वितायमानो यत्राधिदेविके्देवेः संयोज्यते । मानु 
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स्रात्मनि दैवमात्मानसुत्पाद्य यत्रैनं देवमात्मानं दिव्यं दवैः सश्लेषयति तदात्माव- 
दानं यज्ञः ।१॥ अथ श्रात्मनो यो विराट्‌ यच्छरीरं तस्य कति पयांशाः परत्र 
यदर्प्यन्ते तत्तपः ॥२॥ यथा ध्यानं वाऽनाश्कं वा सवेमिदमन्तरङ्काण। 
मात्मांशानामपेणं बोध्यम्‌ । यत्र॒ तु बहिरङ्गाणा मात्मीयानामन्नायथाना 
मवदानेन परतापेणं क्रियते तद्ूदानमिति भाव्यम्‌ ॥३॥ उत्तरोत्तरं 
ह्य तद्विप्रक्ृषटटमिति तारतम्यात्‌ प्रथक्धवब्दा भवन्ति । सवेथाऽप्यात्मावदानं 
तपः । भरजोत्पत्तो वा श्रग्निपरितापेव आत्मनः कश्चिदंशोऽवत्तः सन 
परत्रोपयुज्यते तस्मात्‌ तत्सवे तप इत्याहुः । मनसोपहितस्य प्राणस्य 
वाचमसि याव त्िस्तत तपः ॥ २॥ 





एव्र प्राणोपदहिताया वाचो या स्वस्मिन्‌ वृत्तिः स श्रमः ॥३॥ एकस्मादेव 
तत्वान्नानारसरूपार्थेत्पत्तौ तपो विरोषभ्रवत्तेककामविरोष एव हेतुः । यदेव यतः 
कच्िदुतपयते सेन्द्रियाद्वा निरिन्द्रियाद्वा सवेत्रेवं कामतपःश्रमपूर्वेैव सृष्टिभवतीति 
सष्टिमात्रसाघारणो नियमः ॥ 


पराजापत्यंङुसुे्रम्‌ । 


प्राजापत्यं पहं यज्ञस्थानमस्तीति कारणात्‌ । 
ङुतेत्रमितिख्यातं क्रियते कम तत्र हि ॥१॥ 


यदिदं किंचित्‌ क्वचिटश्यते तदिदं सवेमेककं प्राजापत्यं कुरुचेत्रम्‌ । 
तमेदं तावन शुक्रजनितंमल्युमयं वियात्‌ । वागगो््योरित्येतन त्रितयं मृत्युः 
शक्रम । श्रथेतन्‌ सवे मृत्युमयमम्रते शुक्रनिहितं विद्यात वागृञ्यापोऽग्नि- 
रित्येतन च्रितयमम्रतं शक्रम ॥२॥ श्रथ सवं हीदं शुक्रियमन्नान्नादे ब्रह्मणि 
समर्पितानि सन्तीव्यग्नीषोमीयं विश्वं विज्ञायते ॥३॥ श्रथेदं सवंमग्नीषो मीयं 
वाग्‌ ब्रह्मण सृस्यलत्तणे समपितानि भाव्यानि । ““ बाचीमा विश्वा यबना- 
न्य पिता ` इति. मन्तरश्रवणात ॥ भातश्चदं वाङ्मयं विश्माहुः ॥४॥ 


श्नयेदं वामयं विश्वमप्छु समपितमस्तीति स्म्रल्वा सवेमापोमयं जगदाख्यायते । 
* [अ * 9 „र 

द्यापो हीमास्तरिविधामिगवांसहसराणि । आदित्यगवीनां सह खाच्चतन्यम्‌ । 

द्म गिनिगवीनां सह खाच्छरीरे प्राणाः । बायुगवीनां सहखाच्छरीराङ्गानि 
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जायन्ते । प्रतिसाद त्रिशता त्रिंशता गवामहर्मणा भवन्ति । अह्नां च पट्कारो 
वषट्कारः स॒ आतानयज्ञः प्रजापतिः ॥।५॥ अथ आपोमयं चेदं सवं प्राणे 
प्रतिष्ठितं प्राणमयं विद्यात । सप्त पुरुषश्चायमेकःपुरुपः प्राणमयस्य सूपं 
भवति ॥६॥ तदित्थं पच्च पच्चजना हीमे षच्चप्रकरृतिकमेकं व्रह्म । अपिचाहः- 


१ = ॐ र्ट 
प्राण श्रापो वाग श्रन्नान्नादाविति चतुमुखो ब्रह्मप्रजापतिः। यत खलु दिवः 


परस्तात्‌ प्रिथित्या्रवस्ताद्‌, यच्च तदन्तरा वावाप्रथिव्यो किच्िन सर्व॑खल्विदं 
ब्रहम प्र्ठितं ब्रह्मविज्ञायते । प्राणः खल्वय वायुः । स॒ नान्तरेणाक्राशं सचरति । 
संचरन्ति चेमानि सवाणि दृश्यन्ते । तस्मादाकारो तदोतं च ग्रोतंच। 
वागाकाशः स्थितिल्लत्तणः । प्राणोवायुगं तिलक्तणः । तवेतो वाय्वाकाशौो यजुः 
पुरुपः । यच्च जुध्ध ति व्युत्पत्तेः तदेतदाकाशं परमं व्योम नाम ॥ ७॥ अथे 
तदाकाशमक्तरपुरुषरे परमे ब्रह्मणि तद्‌ातं च प्रोतं चास्तीति विद्यात । तदेतदन्तर- 
तमं परमास्थानम ॥ = ॥ स एपोऽच्तरः सर्वेपामेपामेक आत्मा । श्रयते च~ 
यरिमन्‌ पच्च पच्वजना आ्मकाश्च प्रतिषितः । तमेवमन्ये (त्मानं विद्ानव्रह्या 
मृतोऽम्रतम्‌ । तदित्थम कम्र पंचब्रह्माणि ह शुक्र इत्येव # मष्टावास्थानानि 








प्रत्यथ विजानीयान्‌ । 
# -- {- श्रच्तरपुरुषः- श्रन्रतम्‌ 
(२- परमाकाशः - यजुपोजूः - ब्रह्मयत्‌ 
यजुः ~ 
: ~ 
 ३- सप्तपिप्राणघनः प्रजापतिः - ब्रह्मयजुषोयत्‌ 
४ गोसदह सखरत्रयरूपापोमयः ~ ब्रह्मयजुषोयत्‌ 
५- व।डःमयः - ब्रह्मयजुषोयत्‌ 
६- श्रग्निषोमीयः - ब्रह्मयजुषोयन्‌ 
५- श्म्रतश॒क्रमयः -- शुक्रम्‌ 
= मृव्युशक्रमयः -- ` शक्रम्‌ 
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तच्र तावदिदमाद्यमक्षरं मनः - प्राण - वाङ्मयं सत्‌ सृष्टये भ्रवतेते । 
सवा एप आत्मा वाडमयः प्राणमयो मनोमयः ' इति बहेदारयण्क 
श्र ते:। 


^) 





मनःप्राणवान्त्‌ च प्राण एव प्रधानम । बाङ्मनसयोरक्रिययोः प्राणाधीन- 
ब्रत्िकत्वात । प्राणो बलम । बलाभिते हि ते वृत्ति लभेते न चते प्राणेन 
कदा्चिद्वियुक्तं भवतः । तत्र मनो दिग्देशकालानवच्दिन्नमपि प्राणविशिष्टतया 
प्राणमात्रानुसारेण महच्च भवति क्तद्र च । चतदरस्थ मनसः क्त्रः कामो महतश्च 
हानित्यनन्तविधं तारतम्य निष्पद्यते । कामबलमात्रानुसारात्‌ तदाश्रितवाचो 
मण्डलक्तद्रः महद्वा नानाजातीयसुत्यते । ततोऽनन्तान्येतानि मनःप्राणएवाङ्- 
मयानि प्राजापत्यसंज्ञानि कुरक्तेत्रसंज्ञानि च ब्रह्मरूपाणिसंभूतानि । प्राणजातय 
एव त्वनन्तविधास्तद्‌ भेदे हेतः । “` विरूपास इदषयस्तदद्‌ मम्भीरवेपसः । ते 
रङ्किरसः सूनवस्ते अग्नेः प्जिन्निरे 1) ( १०/६२/५ ) इत्याद्याः श्र तयः 
प्राणजातीनामनन्तविघत्वे प्रमाणम्‌ । तच्राप्येककप्राणसामान्यखरड कामाधीना 
नानाविशेपा अव।न्तरा उत्पद्यन्ते । तेषां च विशेषाणां यद विशेषं पौर्विकं 
प्राण सामान्यखण्ड माख्यातं तमसतप्राणमाचक्तते कऋषिप्राणं च ।न तद्रपं 
विद्यमानकाय्यरूपवदस्तीत्यसदुच्यते स य्पुराऽस्मात्सवेस्मादिदमिच्छन्‌ भ्रमेण 
तपसारिपत्‌ तस्माद्‌ ऋषिनाम । ^“ असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ऋषयो वाव 
तेऽग्रेऽसदासीत्‌ । प्राणा वा ऋषयः '† इति हि वाजिभर.तिः भ्र यते (६/१/१) 
प्राणा बा ऋषयो देव्यासस्तनूपावानस्तन्वस्तपोजाः '' ९. ता. 8 अ. ३ ख.) 
इत्येतरेयश्र तिश्च । तभ्मादेवासदभिधानाद्‌ ऋषिप्राणखर्डात्‌ तदन्तः 
सख्रष्टयो जायन्ते । तत्र प्राणा वा ऋषपयस्तन्वस्तपोजाः -- इति ध त्या ऋषि- 
प्राणानां तपसा सृष्टिजनकत्वमवगम्यते । तथाहि-ञ्रव्ययपुरुषालम्बनः क्षरपुरुष 
साधनो विश्वव्यापी कश्िचिदक्तरपुरुपः प्रकृत्या विशिष्टः सन्‌ प्रकृतित्रह्मण : 
पाच्चविध्यान्‌ पच्चघात्मानमाधत्ते- स प्राणमयः स्वयंभूः । स श्रापोमयः 
परमेघ्री । स वाङ्मयः सूय्यः। सोऽन्नमयश्चन्द्रः सोऽन्नादमयः प्र्वीललोक; 


[मि -~> ~. - न ^ र) । = 
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तत्र स्वयंभूः सत्यलोको योः । परमेष्ठी जनल्लोकः प्रथ्वी । तयोरन्तरतोन्तरितत 


तपोलोकः । अथ परमेश्ठौ द्यौः । सूर्यः पृथ्वी । तयोरन्तरतोन्तरिक्तं महर्लोक: । 
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अथः सूस्यैःस्वलेको दौः । इयं प्रथिवी. प्रथ्वी । तयोरन्तरतो ऽन्तर त्तं 





मवर्लोकः । श्रथेयं प्रथ्वी भूर्लोक : । तेऽमी सप्तलोका उन्तरत्तरं 
कमेण संनिविशन्ते । तायं सत्यलोकः स्वयंभू व्र ह्याग्निलाकः । 
ऋकसामयजुषां यजत्र ह्याग्निरुच्यते । यच्चजूञ्य ति व्युत्पत्त्या वाय्वाकाशमभेद 
भिन्नोऽयं ब्रह्याग्निः तत्रानन्ता वायवोऽमी ऋषयउच्यन्ते । ते द्वविधाः - 
उन्मुगधावयवा उदुबुद्धावयवांश्च । आद्या श्रसत्‌प्राणाः सत्यलाकेऽवतिष्ठन्ते । 
अरथेते तपोलोकमागत्यतप्यमानाः परिक्तव्धाः सन्तः क्रमेण वतीये पारमेष्ख्य - 
जनल्लोके समागता उदुबुद्धावयवा भूत्व। द्वितीयाः पितरो जायन्ते । तपोजाहीमे 
तपसेव नानारूपा जायन्ते । तच्रोदोधावस्थायामवयवधमतो सेदादमी ऋषयो- 
ऽनन्तविधा भवन्ति । तेषु द्रादशाभिस्तुतयः स्मय्यन्ते-भृग्वङ्किरसो, च्रत्रिमरीची, 
पुलस्त्यपुलदहौ, कऋरतूदक्तौ, वसिष्ठागस्त्यो, विश्वामित्रविश्वकमाणौ इति । तं 
एते पिसंज्ञाः खृष्िकतांरः प्राणा बाच्येव योनो आत्मानं सिच्चन्तोऽच्तरपुरुष 
मनोविशेषग्रहीतवलपरयोगाद्‌ विभिन्नरूपा एताः सवाः सष्टीरुत्पाद यन्ति । तथ। 
चेतरेयश्र.तिराह - ^“ प्राणो वा च्रायुः। प्रणोरेतः । वाग्‌ योनिः। 
योनिं तदुपसंधाय रेतः सिश्वत्ि । रेतस्तत्‌ सिक्त विकरोति । सिक्तिवां 
यग्रेऽथ विकृतिः । रेतस्तद्विकृतं प्रजनयति । विकृतिवा अग्रेऽथजातिः"' 
( १८/३८/२६ ) इति । एष च प्राणा मनसषिता वाचि सिच्यत । 
८ सोमो तरे रेतोधाः |" इति बहुधा शरवणात, सोममयं मन णवादौ 








कामयते, मानमंरूपं प्रकल्प्य तदर्थ प्राणं नियुङ्क्त । प्राणेन चाहृतां वाग्‌ 
विक्रियते । त्वरश्रा रूपाणि विकरोति । स ण्य सवेसषिसवंसाधारणो नियमः ॥ 


प्राणस्य सप्र विभागाः | 
द्रलरगताकाशेप्राणवायुश्चतुधां व्यासज्जते -- इन्द्रः आत्मा पन्नो पुच्छम्‌ । 


दछ्रेष तावदषिग्राणः स्वभावात परिमण्डलरूपः प्रायेण संपद्यते | 
तक्चौतत परिमरडलं बष्मं स्वभावतस्त्रेधा विभज्यते । श्रभयं सामन्त पारावतच्च | 
मध्यवेनाभिः, मभ्यमभयम्‌ ( शत. १/१/२/२३ ) एष खलु मध्यमः प्राणो 
दर धोपपयते ~ स वीर्य्यो वा क्वचिन्निर्व्वर्य्यो वा । ब्रह्म क्ते बिडिति 
वीर्याणि ८ प्र. १/८२/६१ ) . तत्र , बह्मवीय्यत्वे . दिव्य . भावोपपन्नो 
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१ ६“ ॐ 
ग्राजापव्यकरुसन्तत्रे ्चक्तरस्तरोपरि अ्काशस्तरः प्राणस्तरश्च । 








१- अक्षरः मूलाधारः अदर मात्रासयः। अनरे श्रोतप्रोतच्माकाशः । 

२- अथाद्धं माच्ायामाकाशः प्राणमयः । आकाशे ओ्ओोतप्रोताःप्राणाः । 

३- प्राणस्त्रेधा विभक्तः-- आत्मा पन्तो पुच्छं च ।पुच्ंशरीर प्राणः । 
अ इ मू 

श्र- चक्तश्चेतन्यमादित्यप्राणर्य गावःसहसम्‌ । आत्मा 


उ- प्राणाःसर्व्मग्निप्राणस्य गावः सहस्रम । पन्तो 


पू- गात्राणि शरीर वायुप्राणस्य गावः सहस्रम्‌ । पुच्छम्‌ 
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यमात्मा प्रशान्तव्रत्तिधर तिमान्‌ शान्तिप्रधानो ज्ञानशीलः संपद्यते । 
त्त ्रवीय्यव्वे बीरभावतया स्वतन्त्रवृत्तिमेहोत्साहः क्तोभप्रघानः पराक्रमणशीलः 
संपद्यते । विडवीय्यत्वेपशुभावतयाऽन्यालुरोधी परतन्त्रवृत्तिराश्रयसापेन्ः 
पराथेज्यवसायशीलः संपद्यते । एतानि सवीय्यांणां रूपाणि । निर्व्वीय्यस्तु 
म्रतप्रायभावबोपपन्न श्रात्मा पराभिभवनीयो लघुत्वादधीरत्वाच्ाश द्रवणशीलो- 
भवति । यद्यपि सवंएवात्मा मनःभ्राण वाङ्मयत्वात्‌ चतिवीस्यं एवास्ति तथापि 
ब्ेगेष्याज॒रोधिनि व्यपदेशे प्रथिगिव वीय्ये समाख्या क्रियते । तथा 
चायमात्मा चतुर्विधो व्यवतिष्ठते -- ब्राह्मणः त्रियो वेश्यः शूद्र ति । 
चन्द्रस्यात्मा बाह्मण : । स््यंस्य क्षत्रियः । प्रिथिव्या वेश्यः । एतेषु सतां पशूनां 
त्वात्मा शुद्र: -- इति विवेक्तव्यम्‌। विशेषानादरे तु सवत्र ब्रह्मक्तत्रवीय्यानु- 
सेधात्‌ म्रजापतिशब्दश्च न्द्रशब्दश्च प्रयुभ्येते । तत्र «“ प्रजापतिश्चर तिगे `” 
इति श्रतःस प्रज।पतिरन्यते । श्रपि च - तदध्याश्रितास्तन्नहनाः समन्तात्‌ 
प्राणाः ग्रथन्ते इत्येतेषां सामन्तम्राणनामेष मध्यमः प्राण इन्द्रः । स मध्यतः 
सन्निन्घे सामन्तान्‌ प्राणानितीन्धः सन्निन्द्र उच्यते । इद्धाश्चेते सामन्तप्राणाः 
सप्तधा विभज्यन्ते -- नाभेरूध्वैमधस्ताच्च द्वौ द्वो पुरुषाविति चल्वारः प्राणा 
मात्मा सोऽङ्गी । ततो बहिधां त्रयः पुरषाः पक्तपुच्छानीव्यङ्गानि। तथा च 
८4 तरिवृद्र चत्त; शुङ्ग कष्ण लोहितम्‌ }) ( २/५) इति कोषीतकध तेः 
कनी निकाद्ष्ण शाङ्ग रक्तिवदिदं बतु लवृत्त चिवृद्रूपं सप्तं -- मध्यविन्दु- 


| 
रनिस्क्तोऽच्तरषुरुषसंपरिष्वक्तः प्राण इन्द्रः, स॒ एको भागः । तं परितश्चत्वारः 


प्राणाः च्राव्मा, स द्वितीयो भागः। तं परितो द्धौ पक्तावेकं पुच्छमिति जरः 


नि 1 


प्राणा श्रङ्गानीति तृतीया भागः । अन्राङ्गिप्राणविगमे साङ्गोपाङ्ग. विनश्यति । 
किन्तु यद्धिगमे स्यपि नाङ्ी स्व सत्तातश्च्यवते तदङ्गम्‌ । यथा हस्तपादादि- 
विगमेऽपि प्राणी जीवत्येव, नाभिहदयमस्तिष्काद्यात्सम्राणापाये तु सद्यः प्राणी 
म्रियते । तेैततकायारम्भकाणां प्राणानां नभ्येन्द्रणोपनहनतारतम्यान्मुख्या- 
= 9 स < द 
सुख्यत्वाभ्यां सेदोऽवकल्पते । यत्र यत्र प्राणोनाथेस्तन्न सवेत्रेवमिन्द्रामाज्ञभेदात्‌ 
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त्रैविध्यमिति साधारणो नियमः ( शत. ६/१/१) तच्च दमात्म प्राणाङ्खप्राण- 
र विध्यक्रतं रूपमिन्द्रस्याव्मनोऽधिष्ठानं शरीरारम्भकमूतानामायतनं विज्ञायते । 


इन्द्रः त्मा ऋअङ्धानि | प्रजापतिः 
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त्रथेतेषां सप्तानामद्धाद्धिपुरुषाणां श्रीभिरिन्द्रसमिन्धनविशोपादुध्वं 
सुदूढरसरूपाभिः प्रथगिवाम्रतं सप्तप्राणरसमे पुरुषमात्रं शिरो भवति । 
यस्येतच्छिरस्तच्छरीरं तन्मत्यम्‌ । वाकूप्रधानं प्रप्तसिव निश्च श्नः शरीरम । 
प्राणप्रधानं जाप्रदिव कुबद्र. पं शिरः । शिरसि च शरीरे च प्रथगिव सप्त सप्त 
प्राणाः श्रयन्ते । देवध्रधानं शिरः प्राणमयं तत्रेतानि भूतानि देवानाश्रयन्ते । 
श्राहुतयश्च देवेभ्यः क्रियन्ते न भूतेभ्यः) तेनेदं मोतिक शिरः कृश्यतो न कृश्यति 
मे्यतो न मेद्यति । श्रथ भूतग्रधानमिदं शरीरं, तत्रैतं देवा भूतान्याश्र यन्ते ¦ 
्राहुतयश्च भूतेभ्यः क्रियन्ते न दे वेभ्यः तेनेते देवाः कृश््यतो न दरुश्यन्ति मेदयतो 
न मेद्यन्ति । 


तत्र शारीर: सप्तभिः पुरुपेरेकः प्ररुषो भवति तमेतं पुरुषमग्निरित्या- 
चक्ततं । सोऽयं वागापसहकरतः शक्रोऽग्निर्िविधः - मर््य्चाम्रतश्च । यो 
मत्यः सोऽग्निश्चित्यो नाम । यथा मनुभ्यशरीरे लोमत्वग्सरगवसामांसार्थिमज्न 
शुक्रागि चौयमानानि चित्योऽग्निभेवति एष मत्यः प्रजापतेरद्धभ।गः। तत्र 
सर्वाणि भूतानि ध्ितानि ॥ १ ॥ चअ्रधेतत्सप्तपुरुपश्रा संभूते: शिरस्येः सप्तभिः 
प्राणेरकः प्राणो भवति । सोऽग्निरम्रतश्चितेनिघेया नाम । येन येन रूपेणाय 
चित्योऽग्निश्चीयते । तत्र सवेत्रायं तत्तद भ्यन्तरेऽनुस्यृतो भवतीति चतेनिघेय 
उच्यत । सोाऽम्रतः शुक्रोऽग्निवांगापःसहङ्तः प्रजापते रद्धभागः । तत्र 
स्वे देवाश्रिताः । श्रत्रहिसर्वेभ्यो देवेभ्योजुह वति ८ शत. ६/१ ) दाति वाजिश्र तं। 
श्रतं । अपि च मन्त्रः पत्यते ८८ अग्नावग्निश्चरति प्रधि ऋषीणां पुत्रो 


अधिराज एषः । स्वाहाङ्कत्य ब्रह्मणाते जहोमि मां देवानां मिथ॒याऽक्मा- 

















#* भृगुः-अङ्गिराः # [ ४३ 





गधेयम्‌ )? ( ते त्ति/ / १/३/५७/१४ ) इति नेन्तिरीयपाटः। अथवेवेदे | यजुवेदे 

नचायं किच्ित्पाठसेदेन प्यते । सरव्यैऽग्नावम्रतोऽग्निः प्रविष्टो भवति । इत्थं 

चातिक्तद्रः कृमिकीटशारीरं वा मइःविशालं जगदुत्रह्माख्डरूपमीर्वरशरीरं वा 

सस्यश्चन्द्रः प्रभ्वी वा यावदिदं किञ्चिद्‌ दृश्यते तःसवेमेकंकं कृता वदहिःशरीरा- 
भ्यन्तरप्राणाभ्यां द्विविभक्त मत्यांम्रतसयं विदात । इन्द्र एव च मत्याम्रताभ्यां 

द्धा विभक्तात्मा तषां सप्तानां चित्यानां सप्तानां चित निधेयानां चैकः 

संनह नः प्रतिष्ठ व्येवमिन्द्रामृतमच्ैस्तिव्रद्‌ भावं सवत्र विचयाद्‌ । 


प्रतिष्ठा | उक्थम्‌ साम 











इन्द्रः | अमृतम्‌ | मत्या 




















परयः 
नन 
| शओरात्मा | असमा | 
[ ५ 
ज्ञानि | अङ्ञानि | 
द २ | 
सि १ ४ द | 
देवाः | भूतानि 
स | 
पणः 


विष्णोः कमांणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । “न्द्रस्य युज्यः सख! 
क.) इति म्र तेर्विष्ुसहायोयमिन्द्रोऽमरतैः शिरोधातुभिमर्यश्च शरीरधातुभिः 
सदहोस्थ।योस्थाय तदिन्द्रसदेचारिणा विष्ुनासमाङ्रष्ानामागन्तुकानां विच 
रसानामाहृत्या यज्ञजन्यं मलत्यांमृतधातुमयं रूप।न्तरं धारयमाणस्तदुभयाभरितं 
एव प्रतितिष्ठति । यथा भूष्ष्ठ शिलाजतुगेरिकादयो दृवाबनस्पत्यादयः कृमि. 
कीटमनुष्यादयल्व । त इमे सवै पशुशब्देनाख्यायन्ते । तत्न यो यज्ञस्तं 
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शिपिविष्टमाचक्तते । ““पशुवो व शिपिव्िषटम्‌'' (१/६/८) एषा वे प्रजापते 


पशष्टातनूयम्‌ शिपिव्िष्टम्‌ | ( १/११/६ ) || इति मंत्रिश्र तेः ।| परे त्वाहः- 


शिपयो रश्मयः । रश्मिमण्डलस्यान्तर्विष् यत्पशुमयं प्रतिष्ठारूपं तच्दिपिवि 


यथेषा प्रथिवी यथा योः प्राणिशरीरं वेति। 


ग्रसंज्ञान्तःसंज्ञससंनज्ञजीवानां पश॒त्वम्‌ । 


यद्यपि ^“ एषा वाव पशिषटटका यद वटका ?' उतिवाजिश्र.तो (६/२/ १) 
० ओरोपध्यात्मा पर पशुः "! इत्येतरेयश्र तो च (६/०/० ) । न्तःसंज्ञजीत्रा- 
नामेबोषधिवनस्पतीनां प्रथिवीपाषाणां पशुत्रमाख्यायते । तथापि पोपत्वाविरशोषान्‌ 
तदसंज्ञानांससंज्ञानां च जीवानां मुपलक्तणमास्थेयम्‌ । पोपत्वं पशुलत्तणमिति 
ये रुपकरणरस्याः प्रथिव्याः पोपस्तेषु सर्वेष्वेव समानन्यायात्‌ पशुसखोपपत्या 
व्रिविधानामपि जीवानां पशचुखाभ्युपगमान। पतेभ्योऽन्येपामप्युपकरणत्वा- 


विशेषात्तपशुस्वमिष्यते । 


दन्दांसि पोषा अन्नानि सलिल्ान्यगनयोऽपि च । 


्, 


पञ्चते पशवः प्राण धरता आत्मनि ररते ॥ 
इति वचनात्‌ ॥ 


अन्तरिक्ते दिवि चैवं पशवः केचनोपपद्यन्ते तानिह पशुसमाम्नाये 


८ (~ 
प्रदरा खघ्यामः ॥। 


गरमृतमत्यसामपशूनां प्राणमयवाकृत्वम्‌ । 


यद्यपि प्राणाधारेणैव त्रिष्वपि ज्ञोकेष्वित्थमम्रतेन । साधे मत्यः पशु 
चावोचाम । तथापि तं तं प्राणं वाङ्मयं मनोमयंचाव्यभिचारेण विद्यात । बागेच 
च तन्न यश इति वाचमेव तत सवे वक्त, प्रभवामः । अतएव मेत्रायणभ तो 
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९ ^“ अन्न वे वाजः । वागपि वाजस्य प्रसवः । सा वै वाक्‌ सृष्टा चतुधां 
व्यभवत्‌ -- एषु लोकेषु त्रीणि तुरीयाणी । पशुषु तुरीयम्‌ । या 
पृथिव्यां साग्नौ सा रथन्तरे । याऽन्तरि्ते सा बाते सा बामदेव्ये । या 
दिषि सा वृहति सा स्तनयित्नौ । अथ पशुषु" ( १।११।५ ) इत्येवं 
लोकत्रये ऽप्यम्रतमव्ययोरुक्थयोः साम्नश्च॒ वाकत्वमाख्याय प्रतिलोकं 
पशु भावम्य वाकत्वमाचष्ट । स्तनयित्नुरिन्द्रः । * यथाग्निगभां परथिवी यथा 
द्यो रिन्द्रंण गभिणीति । मन्तरश्र तेः दिंग्योऽयमिन्द्रः पूर्वोक्तात्‌ सान्तर 
तमादात्मरूपान्नभ्येन्द्रादतिरिच्यते । अग्निवातेन्द्रा श्रमृताः अन्तरतमा 
्रात्मरूपाः गतिमन्तो यजूषि प्रथमा विभूतिः । प्रथिव्यन्तरिक्ञदिबो मत्याः 
लोकाः पिण्डरूपा मूतयच्छचो द्वितीया विभूतिः । रथन्तर वामदेव्यन्रहन्ति 
सामानि प्राणमयसहस्राणि बहिमंडलरूपाणि तृतीया विभूतिः। अथ पशवः 
पराध्रितात्मानश्चतुर्थी विभूतिः । तदित्थं मनोमयप्राणगभिता बागियमेकधेव 


अ 


अन्न प्रसवः- शुक्रवाक्‌ | यजुषि ऋचि | सामनिञ्मके 
्रात्मनि- | लोके 


अमते उक | म्येडक्थे 


` म गोमयप्राणगभितावाक्‌ ~| १ अगनो | प्रथिव्याम्‌ 
सत्रयमुवि 


रथन्तरे | पशुषु 





२बाते | श्रन्तरिक्ते | वामदेव्ये | पशुषु 


११ ११ ११ 

,, , |३ इन्द्रस्त~ दिवि बृहति पशुषु 
नयित्नो 

११ ११ ११ 1 + +; पद्चषु | | 


# यथाग्निगरमा प्रथिवी, यथा दौरिन्द्रो णएमभिणी । वायुर्दिशां यथा गभं 
एवं गभे' दधामि ते । ( शत. १४।७।्. । ५ ब्रा २१ क.। ) इति । 
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सती लोकत्रयपशुभेदाच्चतधाविभूयान्न वाजं प्रसूते । * चत्वारि बाक्‌ परिमिता 
पदानि तानि विदुत्राह्मणा ये मनीषिणः ! गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति 
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति `" ( ऋ. सं. १।१९४।४५ ) इति मन्त्रोप्यत्रानु- 
संधेयः । | 
पशुषु वीय्यनिरुक्तिः । 

अत्रैषा पशूनामात्मनो यद्यपि नि्वींय्यत्वं प्रागाख्यातं तथापि तदाश्रय- 

प्रथिव्यादयपेच्तयाऽत्यल्पवीय्यतया तन्न यम्‌ । वस्तुतस्तु तेषामत्यात्मनोऽपेक्ताकरतं 

ब्राह्मणत्वं ज्षवियत्वं वैश्यत्वं शृद्रतवं वा यथायथं तारतम्यादपपन्न दृश्यते । 
निर्वी्यक बीयस-द्विवीय्यं-त्रिवीय्यांणासृत्तरोत्तरं चाधिकं माहात्म्यं कस्प्यम्‌। 


` पशूलामात्मनोऽधेनद्रत्वम्‌ । 


इदमत्रापरं द्रव्यम्‌ । सूय्येचन्दरप्र्वीनामात्मा प्रण इति कृत्वा सवेत: 
समानमावेन विभवनाद्‌ वतु लवृत्तखमस्य प्राणःख्यातम्‌ । किन्त्वेतस्मात्‌ ्रजापते 
विंखस्तरसानामेकदिकश्रचारितया तदुपपन्नस्यराः्मनोऽयंन्द्रत्वमेवोपपद्यते । त्र 
सूय्यदिग्विखस्तरसादारनेयदगुविखस्तरसाद्वा पु सामात्मा । सूयेविपरीतदिग्‌ 
विखस्तरसात्सोम्यदिगृविखस्तरसाद्रा सरी णामात्मा उभयं चेतदधमधे 
-तस्मादपृणम्‌ । | 
. अधेत्वादेवायं पशूनामात्मा प्राक्‌ सवीर्य्या भवति प्रत्यक्‌ तु निर्वीयः। 
वृत्तान्तः संज्ञानां करम्यादिससज्ञानां चत्मा न चतुरदित्त समं बीय्य लमते | 
बृत्तादीनां मूलरूपाया नाभेरूध्वमत्यन्तमधस्तादत्यल्पं वीय्यम्‌ । उध्वं शाखाप- 
शाखादिविकारोऽपि मृलादधस्तिय्यैगृदिक्ञ तद्विकाशादशेनात । चेतनशरीरस्य 
च॒ नाभेरू्ध्वाधरविकाशेऽपि पष्वयोस्तथा विकाशाभावात । पुसः 
स्त्रियो वा शरीरे मेरुदण्डो ऽधेतमादेव विषुब्रन्मण्डलात्‌ प्रजायते । 
८ यथा वै प्षः. एवं विपुवान्‌ । तस्य यथा दकर्िणोऽद्रः-- एवं 
पूर्वोऽ्थो विषवतः । यथोत्तरोऽधः-- एवणत्तरोऽर्धो विषुबतः । प्रबाहुक्‌ 
सतः शिर एव विषुवान्‌ । विद लसंहित इव वै पुरूषः । ( १८ अ./= ल. ) 


इत्येत रेयत्राह्यणश्रतेः । 
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्रपूणांत्वाद धेत्वादेवायमिन्द्र आत्मानमपय्याप्तं मन्यते तस्मादेकाकी 
न. रमते तद्‌ द्वितीयमिच्छति । यत्तु मूढतमस्य विज्ञतमस्य वा स्वात्मारामस्वं 
` क्वचिदेकाकिनो दृश्यते तदू द्वितीयेच्छावेकल्यमात्रम्‌ । त्रापि मूढतमस्य 
द्वितीयसंसगंजनितानन्द संग्रहोपचाराज्ञानवनिबन्धनमकामव्वे, विज्ञतमस्य तु 
स्थितिप्रज्ञत्वनिवन्धनमकामस्वं देतु: । अरतिस्तु विश्वोद्र गलकत्तणा स्वात्मारामे- 
एव्रपि नापवाय्येते । तस्माञजीवारमनोऽपूेत्वं सिद्धम्‌ । 





























रपि चप्राणिशरीरोपादानभूतानां रेतसामद्धं मद्ध ` विभञ्य स्त्रीपुरुषौ 
प्रसुवाते न त्वेकं क आत्मा कारतस्येन रेतः प्रत्याधातुमीष्टं । उभाभ्यां चास्मभ्यां 
प्रसृतया रेतसः संसृष्ट्या चेक आत्मा निष्पद्यते । तथा च  कास्स्यन रेतोविनि- 
योगसामर्भ्यादशनादात्मनोऽधवीय्यैसं प्रतिपद्यामहे । अद्ध बीय्येत्वाच्ार्घेन्द्रतं 
न्र.मः । अतएव च । 


स्त्रीषु योगात्‌ पूणत्मत्म्‌ । 

यत्र पुमान्‌ कृतदारो भवति श्रथेष पूणः संपद्यते । तथा च श्र.यते 
वाजिभर.तौ-- ““र्धमुहेतदात्मनो यन्‌ूमिथुनम्‌ । यदा वै सह मिथुनेन-- 
ग्रथ सर्बोऽथङ्कत्स्नः †† इति ( २।५।२।३ ) । श्रपि च तत्रेव-- “ अर्द ह 
चा एष आत्मनो यञ्जाया । तस्माद्‌ यावज्जायां न विन्दते नैव तावत्‌ 
प्रजायते । अस्वो हि तावद्‌ भवति । अथ यदेव जायां चिन्दते अथ 
प्रजायते तर्हिहि सर्वो भनति '› (शत. ५/२/१/१० ) शपि च तत्रैव 
८८ तस्मात्‌ स परुपोऽद्धवरगलमिव † इति हं स्माह याज्ञवक्यः । “^तस्याय 
माकाश स्तिया पूयत एव) (श. १४/५/२/५) इति । तेत्तिरीयका अप्याह :- 
° अयज्ञो वा एष योऽपत्नीकः । न प्रजाः प्रजायेरन्‌ अथो अर्धो बा 
एष आत्मनो यत्पत्नी । यज्ञस्य ध्रत्या अशिथिलम्भावाय ' ( ते. न्ना. ३। 
३।३ ) इति । 
ं अर्धन्द्रात्मनि मनुशब्दः । 


तत्र योऽर्घात्माऽयमिन्द्रः पशुशरीरेऽस्मिन्न पसं निधत्ते तं मनुमाचक्षते । 
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प्रशासितारं स्वेषामणियांसमणोरपि । 
सक्मामं स्वप्नधीगम्यं तं विद्यात्‌ पुरुषं परम्‌ †” ॥ (मरुस्मरति १२अ.) 
एतमेके बदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 


चिद्‌ व्रह्मव्रायुमूय्येचन्द्रपथिव्याया्मयोनिमेदादेष मनुरप्यधिशरीरं 
क चतुधां सप्तधा चतुदशधा वा विवक्षावशाद्‌ भिद्यते । 


{~ + (~ 


यद्यपि सूस्यरसादेवेतन्मनोः सष्टिमेतरिश्रतौो श्रयते-- ^“ स वार 
बिवस्वानादित्यो यस्य॒ मनुश्च वैवस्वतो यमश्च । मनुरेवास्मिन्‌ सोके 
यमोऽग्रम्मिन्निति † ॥ ( १।६।१२ ) सूय्येस्यापि ज्योत्तिर्गोरायुरिति त्रिरस- 
स्यायं मनुरायुषः संपद्यते «^ मतुः ॑ सवं ‡ | अयु मचुः !) इति कोपीतकि 
श्र तेः (२६।१७ )॥ तथाप्येषा श्र तिर्वेवस्वतं मनुम.चष्ट न स्वरयम्मुवादीन्‌ 
प्रत्याचष्ट । तेष।मपि स्वस्वप्रभवादुत्पत्तेः समानन्यायादनिवाय्यंत्वात्‌ । सर्वा- 
ऽप्ययमधेनद्रः । यस्तु मनुः सवं इति कोषीतकरिश्र तौ सवंशब्दः श्रयते स 
विश्वगता्थानां साकल्यापेक्ञो न तु प्रभवरसकात्सन्याथः । 
मनोवे राजयृरुषत्वम्‌ । 


अथवा यथा पूर्णोऽयं सूय्येस्य चन्द्रस्य प्रथिव्याश्चातमा विराजमनु- 
संस जति । षिराजा नित्यमनुषञ्जते । एवमयमर्घन्द्र आत्मापि विराज जनयति । 
विराजश्चाभ्युत्थितादम्रतरसादुत्पन्नो वैराजः प्राणो मलुरिच्यते । 


८ द्विधा कृत्वाऽत्मनो देहमर्धेन पृरूषोऽभवत्‌ । 
यर्धन नारी तस्यां स॒पिराजमस्रजत्‌ प्रथः ॥ 
तपस्तप्त्वाऽसृजद्यं त॒ स स्वयं पुरूषो विराट्‌ । 
` तं मां वित्तास्य सवस्य सष्टारं द्विजसत्तमाः ॥ (म. १ अ-३२,३३) 
इत्यादि स्मरणात्‌ 


ॐ मनुस्मृतिः ( ६१/६३/३६ ) 
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तस्यामिस्युपलक्तणं पुमधेखण्डस्यापि पूरणात्‌ प्रजापतेरिबापूणदस्मात 
प्रजापतेरप्यविशेषाद्धिराङ्त्पद्यते -- इति वोध्यम्‌ । वेराजात्तु मनोः पुरुषात्‌ -- 
ऋपय उपतिष्ठन्ते भुग्वङ्गिरोऽत्रिवसिष्ठादयः। मनोरेव च वेदाडपतिषठन्ते । 
८ मनोच्छ चो अवन्ति "› (मे. २।९।५) इति मे्िश्र ताव्रक्पदस्य सर्वेतर- 
वेदो पलत्तकत्वात । त इमे मग्बाद्या ऋषय ऋगाद्या वेदाश्चेन्दरादुरपन्ना अस्ताः 
प्राणा म््य॑रसो स्थितेषु शरस्येष्वग्रतप्राणेषु संसज्यन्ते ॥ 


विराट्‌ 
यमृतमत्यपशूनां विराटुत्वम्‌ । 
द्ममृताग्निः, मर्त्याग्निः पाशुकाग्निश्चं स्येतदग्निविशेषत्नितयं संहतस्य 


विराडित्युच्यते । स त्रिपदाया विराजः प्रथमः पादः प्रभ्वी नाम । एवं द्वितीयः 
पादोऽन्तरित्तम्‌ । कतोयः पादो चोः । प्रतिपादममृतं च मस्ये च तदुभययाग- 





रूपः पशुश्च ति त्रितयं प्रतिसंितं द्रष्टव्यम्‌ । ““ पृश्बो तरै विराट"! 

( नै. १/६/६ ) इति श्र तिस्तु समुदाये दृष्टाः शब्दा अवयवेऽपि तन्ते इति 
न्यायादुपपाद्या । चित्यचितेनिधेययोमस्थास्रतयोरननप्राणयोरपि विराट्त्वाभ्युप- 
गमात्‌ । तथाहि अन्न विराट्‌ भ्रीरविराट्‌ अन्नाद्य' श्रियः । `” (कोपी. १७/३) 
इत्यादिश्च तेः इन्द्रस्य भोगोपकरणसाधकोऽ्नकोशस्तावद्‌ विराङ्च्यते एषेवानन- 
मात्याहत्य स्वान्त्चरायन्द्रायोपनयतीत्यन्न' विराड्च्यते । नलु ताण्डयभर तौ - 
*‹ एतद्‌ तरै विराजो रूपं यद्गौः!' इति गोशब्दैनोपात्तस्य रशनर्बिराट्‌ ल 
सुच्यते नान्नस्येति चन्न । ^“ विररिमिभिः ससज प्रययो गाः '› ( २५/३) 
इति कोपीतकिश्र तो मन्त्र त्या रश्ममिन्नस्याथंस्य गोतवभरतिपत्तः । तथा चेह 
““ यज्ञो द्य षेयं नो द्य ते गोयज्ञस्तायते '' अन्नद वेयं, यद्वि विश्वान 
गौरेव तदिति (८ २।२।४।१३ ) इति वाजिश्र तेरन्नमेव गोशब्देन प्रतिपद्यामहे । 
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वाग्‌ गौर्योरितयेवं त्रिधा विभक्त षु प्रथ्वीरसेषु, द्वितीयो रसः प्रिथिव्या 
उत्थाय दिवं यावदभिव्याप्तः सवान्नानामुत्पत्तावुपादानभूतो गौरुच्यते । 
योवा इडां धेनुः बेदेत्यारभ्य तस्या वा इयमेव पादः, अन्तरित 
पादः, योः पादः, कृषिः पादः । '' इत्युक्त्वा अ्रसावादित्यः शिरोऽग्निरास्यं 
वातः प्राणो गायत्यमिधानी स्येवं तत्रेवाख्यानात्‌। पञ्चमी त्विमे सर्वे भोगा 
स्तत्रेवोक्ताः । तथाच विराजो गोत्रात्‌ ताण्डयश्र तिरुपपद्यते, सबेभोगानां 
गोव्वादन्तःश्र तिश्च । अ्रथवोपादानकारणे गोशब्दः ततो या योनिस्द शिष्यत 
स गोरमप्रत्‌““योनिवं नामेषः'" | इतिमेत्रि भ्र तेः। गवामन्नरसोपनायक्त्वा 
चान्नत्वम्‌ । उ्यातिरगौरायुरिति त्रिरसस्य सूय्येस्य गोभ्यः सर्वेरसाः सवांख्य- 
न्यानि प्रथिव्यामुत्पदयन्ते तानिन्द्रो मुक्त इति बोध्यम्‌ । अन्नोके. प्राणमयत्वा 
देषा विराडेव यज्ञः । सदीन्द्रपरतिष्ठस्तदथेश्चेत्यत एव॒ श्रयते -- 
.‹ सर्वो तरे यज्ञ इन्द्रस्येव । सेन्द्र यज्ञः । श. ११।१।३।४)  ॥ 
इन्द्रो तै यज्ञस्य देवता (श, २।३।२।३८) ' इति । यज्ञो वै विष्णुरिति 
बहुधा श्र. यते । 


तेनायं चिराड विष्युरूपेन्द्रश्चाच्यते । तस्य नित्यमिन्द्रण संयोगात्‌ । 
तथा च श्र यते (१।२२।१६) ““ विष्णोः कम्मांणि पश्यत यतो वृतानि 
पस्पशे । न्द्रस्य युज्यः सखा ” इति । अन्न बे व्रतमिति ८ ) 
ह | श्रपिच प्राणमयकोशो प्रत्यासन्नानां बहूनां प्राणानामपि 
विराट्‌ त्वमास्थीयते । दशदशिनी विराट्‌ ( कोषी. १७।३ ) ““दशाक्तरा 
विराट्‌ ५. ) इत्यादि श्र तेरस्याः प्राणमयविराजो द्शाचयवस्व 
निर्धारयन्ति । तयथा--दश वा एतानग्नींस्चिनुते- अष्टौ धिष्एयानाहव-- 
नीयं च गार्हपत्यं च । तस्मादाहुविराडग्निरिति । दशात्तरा हि विराट्‌ । 
एतान्न सर्वानेकमिवैवाचच्तेऽग्निरिति । एतस्य घ वैतानि सर्वाणि 
खूपाणि (आ,१०।३।२।२१) इति बाजिश्र.तौ श्र.यते । विभिन्ना वा दृशधमां 
यट्विरात्र संहन्यते सा । तद्यथा -- 
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#£ प्राणाश्च देवा ऋषयो ग्रहाश्च स्तोमाश्च प्रष्ान्युतवो दिशश्च । 
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न्दांसि सामान दशान्ञरषा विराट्‌ प्रतिष्ठां लभतऽमियन्ञम्‌ ॥ १ ॥ 


# ॥ (न (४ ~ 3 
बाक्‌ प्राण च्यः श्रुतयः पुरीष्यं शिश्नं च नामि दशमीति प्राणाः | 
आदित्यवाख्यम्नि विधाभिरम्निस्िधा द्विधा चन्द्रदिशस्तु सोमः ॥ २ ॥ 


र = 
देवा स््रयत्रिंशदहानि चाग्नीपोमीयकूपं द्विविधाहिदेवाः । 
देवा स्त्रयसिशदिहाग्निपूवा विष्णात्तमा एष विराट्‌ स यज्ञः ॥ ३ ॥ 
स्तोमेवंषटकार इहास्ति पड्भिः प्रजापतिः स्तोमचतुष्टयात्मा । 
इत्थं वपट्‌कारप्रजापति दौ व्रवीति देवो मनिरेतरेयः ॥४॥ 
प्रजापतिः सप्तदशोऽथ नभ्यःस्तिन्द्रोऽग्ति कौपीतपिगहतोद्ध। 
यद्‌ ब्रह्म यत्‌ चत्रमिति प्रभेदाननम्यं द्धा प्राह च याज्ञवल्क्यः ॥ ५ ॥ 
इन्द्रो वषटूकार दमो त॒ देवो मतं परेषामपि तत्र नञ्यः। 
इन्द्रो वषट्कार इहास्ति पडभिः स्तोमेरथो सप्तदशः प्रजेशः ॥ £ ॥ 
गो १ 1२3. 3 ११. ४ ३६. ६ 
#(गोःवाक्‌.- प्रथिव्याम्‌ अग्नो रथन्तरे ॥१॥ अन्तरिक्ल वाते वामदेव्ये ॥२॥ 
१.५१.९...3 ^ # १ 
दिविडश्र रहति ॥३॥ पशुषु ॥।४॥ वाज (शन्न) प्रसवः । 
2) १ = ॐ र्ठ *‹ (न क ऋ. 
गोःविराद्‌-प्राणाः ¦ देवाः । ऋषयः । ग्रहाः । स्तोमाः । प्रष्ठनि ऋतयः । 
प्र ~ ५१० 
छन्दांसि । सामानि दिशः । { द्विविधा विराट्‌ -अन्नः शराश्च ॥ 
अन्नः प्रभ्वी यज्ञः श्रीरन्ना्ययन्नः | 
(ह १ 4, 2 ६ १ २ 3 
गोःडडा- प्रभ्वी, श्न्तरित्तं यौः.कृषिः । श्रादित्यः अग्निः बातः गायत्री ` 
पादः पादः पादः पाद शिरः मुखम्‌ प्राणः अन्निधानो। 
चचतः प्राणाः तलु: 
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[ने [ ॐ कि 
योऽग्निरादित्य इमेऽङ्खिरस्तो भ्रगोस्त॒॒ सोमोऽपि च वायुरापः । 
भरग्वद्धिरोभ्यामभिपन्न मेतत्‌ सवं तदन्तनिहिता दि वेदाः ॥ ७॥ 


^ 4 
प्रातःसवे मध्यसवे च सायं सोमग्रहाः स्युदंशतश्चतस्रः । 
& # $ [ 
अष्टाद शस्तोमविधाः प्रथिव्याः प्रष्ठानि तु त्रीणि दिवश्च तावत्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रवधंतेऽग्निः क्रमतोऽथ सोमः प्रबधेतेऽग्नेः क्रमतो निरोधात्‌ । 
तथा च सोमस्थितितारतम्यादग्नेरवस्था ऋतवः प्रसिद्धाः ॥ € ॥ 


प्राची दिगरजा प्रमबोऽस्ति सादयोदिग्‌ दकिणाऽन्तनिंहता प्रतिष्ठा । 
घृथ्यी प्रतीची जननी धियां सा धमास्तथापो दिगुदीच्यनक्ता ॥ १० ॥ 
(श. ११।१।६।२९१) 


छन्दो विदुर्वाग्नियि द्विधा तद्‌ वाचो हि मर््यामृत जातिभेदात्‌ । 
छन्दांसि मर्व्यानि विशेषतोऽष्टौ संकेतिताथानि निदानशास्त्रे ॥ ११ ॥ 


आआच्छन्दिता वाड मनसाविनाकृता विज्ञानमाच्छन्दितमस्ति तन्मनः । 
यागेव वा प्राणमयी मनोमयी मत्यांम्रताछन्दनमेति नो मनः ॥ १२ ॥ 


१ 
विज्ञान माच्छन्दितम्ुच्यते त्रिधा तद्‌ ब्रह्मनाम्ना तदुषाधिरिन्द्रयम्‌ । 
२ क. ष 
वेदः स शब्दो यदुपाधिरास्थितो निचयातु संस्कारमुपाधिमाश्चिता ॥ १३॥ 





५ & (षेः (कि १ [+ ॥. व # 
पत्तियज्ञं प्रि्टप विन्दियविग्यं पशु वियं जगती । 


| 
1 र. 

| 

| . भ्रियमन्नं च विराडिति पूर्वं छन्दोनिदानमधुः ॥ १५॥ 





ॐ 
उष्णिकूत्वायु रयु स्वगं ब्रहती श्रियं च यशः ॥ १४ ॥ 
| | वाकूपरिच्छेदश्छन्दः । 


| 
१-मत्यवाकष्लन्दः- 

£ गायत्री --,  ब्रह्ममचंसंतेज 

७ उष्णिक्‌. -- ग्रायुः | 

८ श्रनुष्टुप्‌ -- स्वगैः,। 

६ ब्रहती --- श्रीः, यशः । 

१० पङ्क्तिः - यज्ञः । 

१ त्रिषृष्‌ -- इन्द्रियविय्यम्‌ | 

१२ जगता -- पशुः । 

१० विराट्‌ -- श्रीः अन्नम । 


@ रन्दोऽमृतं वेद इति प्रसिद्धं वेदोऽयम्रकसामयजस्िधातुः ¦ 
व्रिधाल्वयं विक्रमणं प्रतिष्ठा यज्ञो रसस्तेऽदुविधाः प्रथगुवत्‌ ॥ १६ ॥ 


त्त 0 भ 
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( 1 ऋ क न ८ + 

गायत्री त॒ च्छन्दस्तेजो वे ब्रह्मच ्रते। 

२.१ 1 | 

| | २-श्रमृत वाकट्न्दः-- 

ऋक्‌-प्रतिष्ठविदः-ऋक-साम-यजुः । 
साम विक्रमवेदः-ऋक्‌-साम यजुः । 
यजुः-यज्ञरसवेदः-ऋक्‌ साम यजुः । 


शास्त्रम्‌ प्रहः स्तोत्रम्‌ 
ऋक्‌ यजुः साम 
उक्थं ग्रहः प्रष्ठमिति त्रिधारसः प्रजापतेयज्ञविधस्य । 
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नन्-च्->स ) <-> 4 <-> 4 अ ` भ 4 आकि ५ ` 6 । ० 4 कोः 4 द ो-4 जयो ज ०-2-८4 ` आया ५ ा-24 च> । का १) दायो नो कि + वको ५ 4 दः अदि १ कोः, यकत › सयो › के 


नामेमंहोकथं यहिरूमिवत्‌ ततं महाव्रतं तु प्रधितोऽन्तरूमिवत्‌ । 
वागयोनिरग्निजलवत्‌ स बाड. मयो मनोमयः प्राणएमयश्च विक्रमः ॥१७॥ 
( पिक्रमः) 
विख सतेऽनुक्तणमप्यपानतः प्रपूयते प्राणनतोऽप्ययुक्तणम्‌ । 
सोमोऽग्नितामेति च नाभिमागतोनामेसैत्यन्तगतः स सोमताम्‌॥ १८ ॥ 


लोकरिचितोऽग्निः प्रथमोऽन्तसितिं महत्त यो्महदुकथमस्ति | 
उचरथं दिवं याति महाव्रतं तु स्यादन्तरिकते स्थितिखरसोऽग्निः ॥ १६ ॥ 
| ( प्रतिष्ठा ) 
वितायते मध्य विराट्‌ परं परं महान्ति पृष्टानि समांशमास्थिता । (रसः) 
उक्थं तु मूलं विततेवितायितं सामां शसम्यात्‌ स॒ रसोऽग्नरुच्यते ॥२०॥ 
सहसपृष्ठानि भवन्ति साम्यात्‌ तानि धरिशत्या तिघृमिदशद्धिः । (२२२) 
त्रिभिश्च.भक्तानि भवन्तितत्र प्राकपष्टम्रङ्‌ साम परं त॒ पषटम्‌ ॥ २१॥ 
्रम्नेःप्रतानं नतु सोम एष प्रतानमायाति समस्य दात्मा। 
तरयीततोऽग्नित्रितयेऽथसौम्पश्चतुयेवेतोऽग्नि हूतो बहिश्च ॥ २२॥ 
वितायमानः स रसोऽमृतं दशं प्रप्तस्ततोऽस्तीति विदन्ति दूरतः । 
चितायमानः स रसोऽभितस्ततो वेदःप्रतिषठात्र विराटप्रतिष्टता ॥ २३ ॥ 
ायोमितेस्तरीणि तु सप्त वा चच्छन्दांसि सामानि च सन्ति नाना । 
वदन्ति सामेति वितानसीमां सकष्रयो वास्य भवन्ति भागाः ॥ २४ ॥ 
पूर्वं॑प्रयाजा; परतोऽ्नुयाजाः यज्ञस्य तप्रोपयजश्च केचित्‌ । 
सर्वेऽग्नि सोमान्वयनालुकरूला धम्मास्ततोऽथा विविधाः क्रियन्ते ॥ २५ ॥ 
त्रिविक्रमो रिष्णुरतस्तरिपादः पादास्रयस्ते त्रय॒ ए लोकाः । ` 
चित्योनिधेयः पशबस्तदित्थं प्रत्येक लोकेऽग्निरयं त्रिधास्ति ॥ २६ ॥ 
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एकस्य यद्विक्रिमणदशोति तस्यापरं किक्रमणाच्छतं स्यात्‌ । 
तस्यापरं विक्र मणात्‌ सहस्र तथा तरिधा विक्रमते स पिष्णुः ॥ २७ ॥ 


पारावत सोमस्य विराइपरिभक्तितम्‌ । 


तदित्थमयं सामन्तप्राणानां प्रपच्च॒श्राख्यातः ॥। ्रधेतद्‌ विराजो यदूर्ध्वं 
किच्चित तत्पारावतं नाम । अन्तो वे पारावत इति कोषीतकिराह यदस्मिन्‌ 
प्रजापत्येऽन्त्यं दृश्यते तत्पाराव्रतम्‌ । पाराव्रतः सोमो विराडऽग्निः | 
ताभ्यामयमिन्द्रः समाधीयते । नु-““वेराजः सोमः । अन्नंविराट्‌ ।अन्नं 
सोमः । यश उ वै सोमो राजाऽननाद्यम्‌?' ( ६।६ ) इति कोपीतकिश्र तौ 


सोमस्यापि विराञ्येवान्तभाव इतीन्द्रविराडभ्यां द्रं तमेव प्राप्नोति-इति चेत 
प्रथिव्यन्तगत सोमासिप्रायकताददोषात । 





सत्यम्‌ । तस्याः श्र तेद्यावा 
अप्‌ स्थानो ह्ययं सोमः। द्िविधं ह्यपां स्थानं-प्रथिव्या उपरिष्टादादित्या 

म दिषो 0 [3 क. भ्‌ 
दुपरिष्टा्च । “शरग्ने दिवो अरणमच्छा भिगास्यच्छा देवां ऊचिषे 
धिष्एयाये । यारोचने परस्तात्‌ घय्यस्य याश्चवस्ता दुपतिष्टन्त्मापः'' 
(ऋ, सं, २।२२।३) इति मन्त्रश्रवणात्‌ । तत्रादिव्या दृध्वेस्य सोमस्य पारावत 
त्वं ब्रमः । अधस्तात्सतस्तु सोमस्य विराट्‌त्वं न प्रतिरुध्मः । तस्यप च तदन्नत्व 
निवन्धनमगन्याहुतसोमस्य विरादत्वं गोणं द्रष्टव्यम्‌ । अन्न 
विराट्‌ अन्नः सोम इति हेतूपन्यासेन विवक्लितस्वागतेः । अन्नमराहि 


फ 


कोश लक्तण यज्ञ रूपत्वन्तु विराटत्व मग्ने रेबोपपद्यते । “रग्नि यज्ञः, 


एष्‌ वे | यज्ञो यदग्निः (श २।१।४) इति श्रव्या ` सोमाहुतिलक्ञषण . 


प्रदेशस्यैव यज्ञत्वेन विराटस्र सिद्धान्तात्‌ । उभा जिग्यथु नं पराज्येथे न 
पराजिग्ये कतरथनेनोः । इन्द्र षिष्णो यदुपस्प्रधेथां त्रेधा सदहस्र' पितदै- 
रथेथाम्‌ इति मेत्रि रतौ ( २।४।४.) ऋ० सं० ६।६६।८ पठिते मन्त्रे विष्रगु- 
मन्त्रप्रसिद्धस्य विराजः साहसत्वेनैव सिद्धान्तितत्वात्‌ । तथा हि । व्याख्या- 
तोऽयनैतरेयकश्र तौ मन्त्रः । 





॥ च”. 


@ 
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‹<न्द्रथ ह वरे विष्णुश्चासुरेयु युधाते । सोऽत्रवीदिन्द्रः । यावदेषायं 
विष्णुस्त्रिविक्रमते तवदस्माकमथ युप्माकमितरदिति ¦ स इमान्‌ लोकान्‌ 
विचक्रमे । रथो वेदान्‌ । अथो वाचम्‌ । तदाहुः कि तत्‌ सहस्रमिति 
इमे लोकाः । इमे वेदाः । रथो वागिति व्र.यात्‌" । @एि०््रा०र८्म्र०) 
इति कोपीतकिनशर्च व्राचो व्याप्तिमामनन्ति। "एतावान्‌ ते वाचो विकारो 
भूय वःस्वरिति' ( को० ३।५ ) इति । यज्ञस्याप्नेत विनाभाव मेतरा्रणीया 
पप्याहुः-- * (भूय वःस्वः, एतद्र ब्रह्मः, एतत्सत्यम्‌ । एतंद्‌ ऋतम्‌ । न वा 
एतस्माद्‌ ऋते यज्ञोऽस्ति'' ( १।८।५ ) इति ॥ त्था भरिययाप्ययं यज्ञ 
प्रमीयते--““एतावान्‌ वरे सर्वो यज्ञो यावानेष त्रयो वेदाः, तस्येतद्‌ रूपं 
क्रियते" । ““एतद्‌ वै सह वाचः प्रजातं यदेष त्रयो वेदः" (श.५।४।७। 
०) इति ॥ तथा च ““अरस्ति दे चतुर्थो देवलोक अपः! | (१८।२) 
इति कोपीतकि श्र त्याः“्रथवाणं चन्द्रमादेवतम्‌ | अ्रापःस्थानम्‌' ' (पू, १।२६) 
“व््रापो तरै भृग्गिरस्तामायतनं चन्द्रमादेवता वेध तश्च!” (प° २।२४) 
“'चन्द्रमा दयप्ु चरति (२।६) सोमात्मको द्यं वेदः'' । (¶० २।७) 
उति सोपथश्र तिच तभ्यश्चास्य सोमस्य चतुथलोकस्थत्वाच्चतुथवेदस्वाच्च ततो- 
| इष पिष्णाविक मणसमाप्त्या तरेलोक्यस्य त्रविद्यस्येव विराटस्वमध्यवसीयते । 
स्र #निष्ठादिस्यस्य विष्णोरेव यज्ञात्मकमहाविष्ुशरीरान्त्यावयवत्वात्‌ । तथा 
चेतरेयश्र तिः-““्रधिवि देधानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सां अन्या 
देवताः । एते वरे यज्ञस्यान्त्ये तन्वो यदग्निश्च विष्णुश्चेति' (१।१।१) 
कौपोतकिरप्याह-- “'्रगनवि देधानामवरार्ध्यो विष्णुः पराध्यः । ताम्यामेपर 
तत्‌ सर्वा देवताः परिगृह्य सलोकतामाप्नोति" इति । (७।१) “शग्ना- 
विष्णु > देवानामन्नमाजो ( १६।१८ ) इति च,। याज्ञवल्क्योप्याह-- 
“रग्नि यज्ञस्यावरार्ध्या विष्णुः पराध्यंः । तत्‌ साश्चेवेतद वताः सवं 
च यज्ञं परिगरह्य दी उति तस्मादाग्नवैष्णवं निवपति" ८ ३।१।३।१ ) 








नि 
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इति ॥ तथा चाग्नादयोऽष्टौ वसवः प्रिथिव्या ऋग्वेदस्य च रूपम्‌ । एकादश 
रुद्रा मध्येऽन्तरिक्तस्य यजुर्वेदस्य च रूपम्‌ । विष्णात्तमा द्वादशादित्याः दिवः 
साम्नए्च रूपम्‌ इत्येतावान्‌ यज्ञः । ““इतिस्तुतासो असथा रिशादसो ये 
स्थ त्रयश्च व्िंशच मनोर्दवा यज्ञियासः! क, ८।३०।२) इति मन्त्र- 
श्रवरणाच्र । स विष्य; स विराट्‌ साऽग्निः । तत उध्वंमापो दिशश््चायं चतु | 
लाको वेय तस्याथ सोमस्य ॥ अङ्गिरसो श्रगवश्चेति चतुर्थो वेदः स सोमः 
ततो विराडन्नमिन्द्राय संशृर्टाति ॥ अन्नरभूतः स सामो न्नादाद्विराजाऽति- 
रिच्यते ॥ 


। (~ अ ५ 
६.्[[मसामाः प्राजापत्यम्‌ । 
तथा च सवा॑न्तरतम इन्द्रः । तमनुपरितो विराड्‌ विष्णुः । तमनुपरितोऽन्न 
सोम इतीत्थं विवरृत्छरतमिदं सवमेकेकं प्राजापत्यं विद्यान्‌ । ‹वयद्रौ किञ्च प्राणि 


स॒ प्रजापतिः । (श,११।६।१७) उति वाजिश्र तेः ॥ इन्द्रस्यात्मनोऽग्निरन्त- 


|! 


इन्द्र तावदग्नस्तजः। 

कु, इन्द्र उन्द्रियं सोम।त। 
€ भ च 

र, प्रवत्यथं चन्द्रायात्मन 
^ रना सोमो द्रूयते ॥ 
च्‌, 

प्राजापव्यप्‌ | 
तर. सव्यप्रजापत्िरयम्‌ । 
म्‌. इन्द्रः प्रजापतिरात्मा 


गिरिः पिण्डो मूर्तिः । 





रङ्गम । सोमस्य दिग्भ्यः स्वयमग्निमच्छोपेतव्वात । स्वभवाचायं सोमो वेद्य तेन 
पररुपेण संस्यते । उभयोराप्यत्वसामान्यान ॥ णतदेव त्रिव्रत्करणं श्रतं 
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मेत्रायस्यां श्र तो द्वितीयकार्ड । (१ प्र.४अलु.)-- “देवा वेसत्रमासत कुरुकत 
अग्निः सोम इन्द्रः । तेत्र बन्‌-यतमं नः प्रथमं यश॒ ऋच्छात्‌ 
तं नः सहेति । तेषां प्रे सोमं यश आनच्छत्‌ । तमभिसमगच्छन्त । 
स दहि यशस्ितमः । स गिरिमगच्छत्‌ । तमग्निरन्वगच्छत्‌ । तो 
गिरा अग्नीपोमो समभवताम्‌ । स ॒वा इन्द्रः शिथिर इवामन्यत । सोप्री- 
पोमा अन्वगच्छत्‌ । ता अव्रवीत्‌ याजयतं मेति । तं बा एतया अभ्रीषोमा 
्रयाजयताम्‌ तरिमस्तेजोऽग्निरद धाद्‌ इन्द्रियं सोमः । तत इन्द्रोऽभवत्‌ ॥ 
इति ॥ यज्ञस्थल्यां कुरुकतेत्रशब्दो निरूढः । प्रत्यथं चेनद्रायात्मनेऽग्नौ सोमो 
नितव्यमादूयते ॥ “अयं सो अप्रियस्मिन्‌ सोममिन्द्रः सतं दधे जटरे 
वावशानः । सह्यं बाजमत्यं न सप्ति स सवान्‌ सन्‌ स्तूयसे 
जातवेदः ॥ (श. ७।१।१।२२)' इति मन्त्रश्रवणात्‌ (सं. १२।४५) ॥ 


आहूयमानः सोमोऽग्नित्वमापयते । श्रग्निश्चायमिन्द्रमात्मानमाप्याययति । 
च्राप्याय्यमानस्त्वन्द्रो ऽहरहः स्वगं गच्छति-- इत्येष क्रमो विमुक्ति यावन्नोपरमते 
तस्मात तत सच्रम ॥ अग्नौ सोमाहतियेज्ञः नान्तरेण यज्ञं क्िदपीदं वस्तुरूपं 
धन्त । तस्मादेकैकमिदं सर्वं देवयजनभूमित्वात्‌ ङुरु्तेत्रम । बहृष्वेकत्र सन्निः 
विष्टेषु परस्परेणान्नितेषु यदुल्वणमिद्धा दृश्यते यत्र बुद्धिः प्रथमं संपतति 
यदन्येषां प्रतिपत्तौ द्वारं भवति तद्‌ यशः। सृद्मस्थूलसन्निवेशे स्थूलं यशः । 
बःद्याभ्यन्तरसन्निवेशो बाह्य यशः प्रकाशो यशः। वाजिश्र तौ द्वादशस्य द्वितीय- 
प्रपाठके, गोपथश्र तौ पञ्चमस्य विशे-(.मपि भर्गो मयि महो मयि यशो 
मपि सवम्‌' › इति विराजोऽक्नितविद्यायां तृतीयस्तरस्य यशस्त्वमाख्यातम्‌ । 
इन्द्राग्निसोमेषु -च क्रमसन्निषिष्टेषु सोमस्तृतीयो भूत्वा हयोरन्ययोरक्षितो 
भवतीति यशस्वं सोमस्योपपद्यते । श्रत एवं “यशो वरे सोमः! (४।२।३।६) 
इतिः वाजिश्र.तिरपीद्धा श्र यते । पवेत इवाग्नेरुद्‌गीर्णो भागो गिरिः । प्रत्यक्षो 


` मूतिं पिख्डो गिरिः ॥ अरतणएवाध्यात्मं वाक्‌. प्राणचक्तुरादीनां ब्रद्मगिरितम।ख्य 


तमेतरेयारण्यके ( एे. ३। १३। ) । तत्र चान्यदन्यदास्मिन्निगीणं भवति-इत्य- 
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तोऽपि स गिरिरुच्यते । - त्रतीयादोरणग्नेर्मिरिः । तत्र ह्यगनीषोमयोरेकीभावस्तद . 
ङ्चिरसो रुपम्‌ । अग्निरनुगच्छति सोमं सोमश्चात्मानमगनो धत्ते । इन्द्रश्चानु- 
गच्छत्यगनीषोमो तावपि चात्मानमिन्द्र धत्त इतित्रयं वरिष्व्ितं भवति नैक 
मन्येन विनाकृतं भवतीति विव्यात्‌ । यत्त्‌.त्रान्द् विद्यायां वाजिश्र तौ ( ६।१।२।३ ) 
सोमादवाक्‌ सतोऽस्यादित्यस्य यशस्त्वमाख्वातं तद ग्निरूपापेक्तम । अग्निवाय्वा 
दित्यानामग्निरुपाणाम॒त्तरोत्तरस्तर भावेन विन्यस्तत्वात्‌ क्रमेण तत्र भर्गो महो- 
यशः शब्दा उपपदन्ते । ते चाध्मिन्नात्मनीन्द्र॒सर्वेऽप्यात्मानं दधते सर्वेषु च 
तेष्वञ्जसाऽयमिन्द्र श्रात्माधीयते तस्मादन्योन्यस्यान्योन्य मक्जितं भवति । अभे- 
नद्राग्निसोमटृष्टौ खयं सोम एव वृतीयस्तरा बहिःप्रकाश इति कृत्वा यश इत्य- 
विरोधः ॥ 





इन्द्रस्य मनःप्राएवाड.मयत्वम्‌ । 


पशुना सलोभकं चेतमिन्द्राग्रतमधव्यंमयं षिर्डं बीजमित्याचदमदे । तत्र मर्त्यो 

बीजकोशः । अमृतं मज्ना | इन्द्रस्ताभ्यां खगुप्रो मुख्यो बीजभागो दलव्॒न्तात्मकः 

यथेद्‌ मुख्यवीजं त्रेनोक्यरसाकपशोस्त्रिमिः प्राणे स्तिवरत्करतं भवति । तथेतमिन्द्र 

मनःप्राणवाग्भिस्त्रिधातु विद्यात्‌ । मनसा संकल्पयति । प्राणेन प्रयतते । वाचा 

विकुरुते प्राणो हि मानसं रूपमनु बाचा रूपं सृजति । तत्र मनःप्राणो वाचम 

पीत इति वाच उल्यणत्व्ाद्‌ वाङ्मय श्रात्मा। वाचश्वन्द्र षवेकत्वादात्मायमिन्द्र 

इत्युच्यते । तथ। च कोषीतक्रि्र.तिराह «“ तत्‌ सवं गात्मा वाचमप्येति । 

वाड.मयो भवति । तदेतद्‌ ऋचाभ्युदितम्‌ ! नेन्द्राद ऋते पवते 

| | धाम किञ्चनेति वाग्‌ वाहृनद्रः। न्यते वाचः पवते धाम करिथ्वन "' 
इति (२।७) । 


हन्दरस्यामृतमत्यस्य देवयोनिलं भूतभाषेनघ्वं च । 


तमिन्द्रमाकाशं त्र बते । श्रावपनमाकाशम्‌ । अमृते च तत्राकाशे-इन्द्रवागास्ये 
विभतामिन्द्रप्राणानां सर्वे विशेषा देवा उच्यन्ते । आआरनेयानामग्निया अग्नि- 
बाय्बादित्याः । सौम्यानां तु साम्या ब्ृहुस्पतिदिग्भेदाद्‌ द्विविधाः । बरह्मणस्पति- 
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तर हस्पतिः | विद्य द्‌ दिक्‌। तदित्थं पञ्चेव स्वै देवाः । अथ मल्यांकाशे 
शब्दवगाख्ये विचरतां सल्यप्राणानां रूपाणि भूतान्युच्यन्ते । ध्वनिवाय्वगनयः 
संचारिणो विरलावयवाः संघं स्वभावाः जलस्त्तिके प्रतिष्ठमाने निविडावयवे 
सं घशक्तिविशिष्टे--इति पञ्चेव तानि भूतानि । एषां सर्वेषां समवायाद्‌ भूत- 
म्रामरूपोऽयं प्रतिष्ठा प्रजापतिः पशुभ्रजापतिश्चेति बोध्यम्‌ ॥। 


इन्द्रब्रह्यतो वेदसृष्टिः । 


वेद सृषटिस्तावत्‌ । इ्द्राखृतमत्येवि्रहोऽयमीश्वरो नामाद्य प्रजापतिरका- 
मयत । भूयान्‌ स्यां प्रजायेयेति । साऽश्राम्यत्‌ स॒ तपोऽतप्यत । स ब्रह्मो 
ग्रथममसरजत त्रयीं विद्याम्‌ । तमन्वेवान्येऽपि सवं प्रजापतयः कामयमानास्त- 
प्यन्तः श्राम्यन्तस्त्रयीं विद्यां नाम ब्रह्म स्वस्व विग्रहे प्रथगिवोद्‌भावयन्ति। कारण 
धमां कायधमानारभन्त इति न्यायात्‌ । सेयं जयी विद्य व तस्य तस्य सर्वस्यात्मनः 
ग्रथमास्रष्टिः। सासा त्रयी विद्या तस्य तस्यात्मनः प्रतिष्ठा भवति। ईश्वरो 
वाऽतिन्द्रः कृमिकीटो वा स्ंऽप्येष प्रजपतिः सवांणि च भूतानि तस्यां चय्यां 
विद्याघां प्रतिष्ठितानि टश्यन्ते । ऋग्यजुः सामानि तरयी विद्या । एषा चोपलक्ञणां 
चतुभ्यां अप्यथवेमिन्यायाः । श्रगनीसोमाभ्यां विभक्तायां सवेस्यामपि सष्रावग्नि- 
मक्तिरूपायास्त्रय्या विद्यायां अव्य्रहितसंलग्नोध्वदेशो सोमभक्तिरूपाया श्रथरवं 
विद्याया च्नव्यभिचारेण सन्निवेशात्‌ । न च सोमाहृति विनाऽयमग्निः कुत्रापि 
रूपं धत्त । सोमसंस्थैव चाथवंणीविद्या । "न्तरा हि भृग्द्धिरसो वेदा- 
नुद्यभ्रण्वङ्धिरसो सोमपानं मन्यन्ते । सोमात्मक ह्ययं वेदः! इति गोपथ- 
श्रतेः (५०५) ऋचामसिरदेवतं,यजुषां वायुर्ैवतं,साम्नामादित्यो दैवतमथ- 
वंशां चन्द्रमादेबतम्‌ । ( १।२६ ) इति च तत्रैव श्र यते । सोऽयं र्यां बिद्या- 
यामथरवे विचोत्तरायां ब्रह्मि प्रतिष्ठितः प्रजापतित्र ह्यावच्छिन्नत्वाद्‌ ब्रह्मोच्यते । 
श्मातमना ब्रह्मणा सष्टोऽयं वेदोव्रह्म । वेदावच्छिन्नस्येवात्मनः सर्वत्र स्वरूपाधान।- 
न्नायं वेदे ब्रह्मणो व्यतिरिच्यते । विशिष्टं ह्यो कं ब्रह्य ति विद्यात्‌। 
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वेद्ये सहस्रशब्दः। 








प्रजापतेरेव सन्तायमानस्य सन्तानभूता इमे वेदा अभवन तथा च मनः. 
प्राणाभ्यां कृतोद्रा वगेवेते त्रयो वेदाः । सोऽयमस्य वाचः सन्तानः सख 
मित्युच्यते । ““एतदरं सहस्र' वाचः प्रजातं यदेते त्रयो वेदाः” इति श्रतेः । 
त्रय इत्युपलक्षणं चतुधस्यापि नान्तरीयकत्वात्‌ ॥ तेत्तरीयत्राह्यणे साह सस्यास्या- 
ग्निपोपलवं श्रयते--““त्रग्निन्यवतेयत स सादस्रमपुष्यत्‌ । प्रथिवीन्यवतयत 
सोषधिवनस्पतिभिरपुष्यदित्यादि (२क०।।।) तिस्रो बाच ईरयति 
प्ररन्हिरिति मन्तस्येदा प तात्पयं सम्भवति ॥ तस्यतस्य वीजपिर्डस्य शिपि- 
विष्टास्यस्य विष्कम्भः सहसरप्रगुणितो यावद वकाश प्रथमानो श्रयते  तावदव- 
काशा इमे वेदा इत्यतः सहस्र नाम । “सहद्चधा पञ्चदशान्युक्था यावद्‌ 
दयावाप्रथिवी तावदित्‌ तत्‌ । सहस्रधा महिमानः सहस्‌ यावद्‌ ब्रह्म 
पिषितं तावती वाक्‌ | ( ऋ०° सं° १०।११४। ) इति मन्तरश्रवणात । तथा 
च।स्य प्रजापतेद्रः प्रष्ठे सम्प ते--इन्द्राम्रतमत्यपश्वन्तं शिपिविष्टाख्यमन्तः 


प्रष्ठम । सहस्रान्तं तु बहिः प्रष्ठम्‌ ॥ 
= ९. उयूह्‌ 
* प्रजापतदशब्यृहाः 


प्रजापतिश्चेत्थं दशविधः सम्पद्यते--उन्द्रस्तावदनिस्क्तोनभ्यो वा प्रजापतिः| 
त्रात्माङ्गलक्तणोऽम्रतभागा देवः शिराऽग्निनिघेयाग्निवां प्रजापतिः । च्राद्माङ्ग 
लच्तणो मत्यभागो भूतं शरीरं चित्याग्निवां प्रजापतिः । श्रोपधिवनस्पत्िचेत- 
नादि प्राणिजातानि पशुः प्रजापतिः । त्रयी विद्यातुव्रह्मवा यज्ञा वा सहस 
वा प्रजापतिः । श्रथववेद्स्तु ब्रह्म वाऽथवां वा प्रजापतिः । चातुर्वियमात्मनश्ड- 
दतम्‌ छन्दो वा प्रजापतिः । मर्त्यान्तः स प्रतिष्ठाः वा यज्ञो वा विराड वा प्रजा 
पतिः | पश्न्तस्तु विराड्‌ बा शिपिविष्टो वा यज्ञो वा प्रजापति. । सखान्तो- 
ऽथवांन्तो बा सवैः प्रजापतिरिति ॥ 














द दित्थं दशविधस्वेऽपि प्रधान्यात्‌ त्रैविध्यमेव नेयम्‌ नम्यडन्द्रोऽनिरुक्तः 
प्रजापतिः सा प्रतिष्ठा । शिपिविष्टो विराट्‌ प्रजापतिः तदुक्थम्‌ । सवं लोकाः सें 
वेदाः संवत्सरः प्रजापतिः तत्साम 1 इत्थमेतं त्रिवृत्क्रतमात्मानं विचात्‌ । 


॥ प्रजापतेः स्थानानि- 


१| १ | हृदय । 





२ | चितेनिधेयाग्निरख्रतो देवभ्रामः, प्राणाः । 


चित्यागिनरम॑त्यो भूतग्रामः शरीरम्‌ । 


९४ 


४ | पाश्चुकाग्निः, प्राखिवगेः, पश्चम्रामः, पोषाः । 





र्‌ 
५ | वेदत्रयम्‌ | 
| अथवंनेदः | 
७ | चातुवविद्यान्तः | 
८ | मर्व्बान्तः | 
२ 
& | पश्वन्तः | 


१० | सह्ख्नान्तंः | 
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` अचरं वाजिध्र तिद ष्टव्या-- "रापो हवा इदमग्रे सलिलमेवासता 
श्रक्रामयन्त-कथं नु प्रजायेमहीति । ता अश्राम्यत्‌ । तास्तपोऽतप्यन्त । 
तासु तपस्तप्यमानामु दिरणएमयमार्डं संबभूव । शअ्रजातो ह तहिं 
संवत्सर आस । तदिदं दिरण्मयमाणडं यवत्संवत्सरस्य वेला 
तावत्पयंप्लवत । ततः संवरे पृख्पः समभवत्‌ । स प्रजापतिः । स 
दं दिरणएमयम।ण्डं व्यश्नत्‌ । नाह तहिं काचन प्रतिष्ठापन । तदेतमिदमेव 
दिरणएमयमाण्डं यावत्संवत्परस्य वेलासीत्‌ तावद्‌ विभृत्‌ पय्यप्लवत । 
स संवत्सरे व्याजिहीषंत्‌ । स॒ भूरिति व्याहरत्‌ । सेयं प्रथिव्यभवत्‌ । 
भुव॒ इति तदन्तगिक्षिमिभवत्‌ । स्वरिति माऽसोद्रोरभवत्‌ । स एवेमान्‌ 
लोकान्‌ जातान्‌ संवत्सरे प्रनापतिरभ्युद तिष्टत । स॒ सहस्त्रायुजज्ने । 
सोऽचच्छाम्यंश्चचार प्रजाकामः | स॒ आत्मन्नेव = प्रजापतिमघत्त । स 
य्ास्येनेव देवानसृजत । ते देवा दिवमंमिपचासूज्यन्त । तस्मे स घजानाय 
दिवेवास । तदहर रुत । ग्रथयोऽयमवाड प्राणस्तेनासुरानसृ जत । 
त इमामेव प्रथिवी मभिपद्ा घ्ज्यन्त । तस्मे स सूजानाय तम इवास । 
तां रात्रिमङकस्त ते हो रात्रे । स ेच्तत प्रजापतिः । सवं वा अत्सारिषं 
य हमा देवता अस्तत । स॒ सर्वत्सरोऽभवत्‌ । सव्रत्सरो ह तरै नामेतद्‌ 
यत्‌ सपत्र इति। स एेल्तत-इमे वा आत्मनः प्रतिभामसृन्नि 
यत्संवत्सर मिति तस्मादाहुः प्रजापततिः वत्सर इति । तावा एताः 
प्रजापते रधिदधता श्रघज्यन्त-अ्ग्निचिनद्रः सोमः परमेष्ठी प्राजापत्यः । 
ताः सदश्रायुपो ज्र ता अच॑न्त्यः श्राम्यन्तश्चे रुः । तत एतं परमेष्ठी 
्रनापत्यो यज्ञ मपश्य् दशंपौणमासौ ताम्यामयजत । स स्रापोऽमवत्‌ । 
य्रपोहवा इदं सवम्‌ ! तां यत्‌ परमे स्थाने तिष्टन्ति तस्मात्‌ परमेष्ठी 
नाम । स॒ परमेष्ठी प्रजापतिं पितरमत्रवीत्‌ । कामप्रं वा अहं यज्ञमदशं 
तेन त्वा याजपानीति । तमयाजयत्‌ । स इष्ट्वा अकामयत अहमेवेदं 
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सवं स्यामिति स ॒प्राणोऽमवत्‌ प्राणो गा इद सवम्‌ , अयं गा प्राणो 
योऽ्यंपगते । स प्रजापतिरिन्द्रं॑पुत्रमयाजयत्‌ । स इष्ट्ना गागमनत्‌ , 
वाग्‌ वा इदं सवम्‌ । तस्मादाहृरिनद्रो गागिति । स हन्द्रोऽगनीपोमा 
वयाजयत्‌ तयोरन्नाद्‌ एषान्यतरोऽभगद न्मन्यतरः । अन्नाद्‌ एमि 
रभवत्‌ । अन्न' सोमः । अन्नादश्च वा इदं सवेमन्नञ्च । ता गा एताः 
पञ्च देताः एतेन कामप्रेण यज्ञेनायाजयन्तति ॥ ( शतः ११।१।६। 
| १६ ),, , निवांसनेऽभिचरणे च स्सरिधातुः “परमेष्ठिनो ना एष 
यज्ञोऽग्र्मास्ीत्‌ । तेन स परमां काष्टामगच्छत्‌ । तेन प्रजापतिं ` 
निरासयत्‌ । तेनप्रजापतिः परमां काष्टामगच्छत्‌ । तेनेन्द्रं निरनासयत्‌ । 
तेनेन्द्रः परमां काष्टामगच्छत्‌ । तेनाग्नीषोमो निरगासयत्‌ तेनाग्नीषोमौ 
परमां काष्टामगच्छताम्‌'' । इति तेत्तरीयके (सं .)निर्बासन प्रयोगात्‌ । प्रजापतेः 
सर्वात्मनः प्रतिमारुपेण निवांसनं संवत्सरस्त इमे देवाः । त्सर छद्यगतो गुप्ता 
श्रच्न्ना गतिः त्सरः। यथा मरगयुगेच्छति । यथा वा शशः शने व्यापादकायात्मानं 
मोपायित्वा दूर मपसरति । तथा प्रजापते रसाः प्रच्छन्नं बहिधां गता; संवत्सरः 
इन्द्रवाचं परितोऽग्निरन्नादः । तं परितः सोमोऽन्नम्‌ । सर्वमभिव्याप्येतदापः 
प्रचरन्ति। परोवरीणः प्राणो वायु रिन्द्राख्यः पय्यन्तमभिव्याप्नोति । एतच्च 
प्रभ्वी चन्द्रविश्रहात्मक प्रजापतय सम्बन्येना.ख्यातत्‌ । तत्रैव दिवमभिपद्य दिवा 
देचानां, प्रथ्वी मभिपद्तु रत्रावखुराणां सं भाव्यमानतात्‌ ! प्रथ्व्याः स्वे रश्मयः 
स्तामसत्वादघुराः । सूयाहितरश्मयस्तु प्रथिव्याघातेन प्रतिफलिता दीप्यम।नला 
देवाः । सुर्यं चन्द्र प्रकपराज्नामी अराः स्थानं लभते । तत्र रातरेरभावात्‌ । 
तथाच भ.्ते वाजिभे" । “तां स्तत एव पाप्मना विध्यत्‌ । ते तत ण 
पराभवय्‌ । तस्मादाहुः-नेतदस्ति यहं बासुरं यदिद मन्वाख्याने त्वदु्यते 
इतिहासेखत्‌ तस्मादेतद्‌ ऋचाऽम्यनूतत १" । '"न सवं युयुत्ते कतमचनाहनं 
` तेऽमित्रोमधवन्‌ कथनासं प .५॥ मायेत्‌ साते यानि युद्धान्याहुनांच 
शत्रं नयु परा युयत्से,, | इति (श. ११।१।६।१० ) प्राणः पूर्ैपत्त 
श्राप्यायनक्रमः । तस्य॒ प्रतिपदहशेष्िः । श्रपानोऽपरपन्तोऽपक्ञयक्रमः । ठस्य 
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प्रतिपत्‌ पृणेमासेष्टिः । प्राणापानाभ्यां हीमे देवासुरा असञ्यन्तेति 
दशपूणेमासेष्ट्या तदुस्पत्ति माचक्तते । प्रथिव्याः सम्बन्धश्च मेत्रीश्र तौ श्र.यतते । 
स॒ वर त्रिवृत एव प्राणानायतनमचायत्‌ । तैः प्रजा अघूजत । श्वं 
उदतृणत्‌ पूथपत्तः पज्चदशस्तेन देवानसृजत ते देवा ऊर्ध्वा 
्राप्यायन्तं । अवाङ्ब्रत्रुसद परपच्त : पञ्चदशः तनदुरनस उत । 
तेऽसुरा अवाञ्चः प्राध्वंसन्त । दिवा देवानसुजत नक्तमसुरान्‌ । ते दवाः 
शुक्रा अभवन्‌ कृष्णा असुराः । सत्येन | दवानसुजता नतेनासुरान्‌ 
ते देवाः सत्यमभवन्ननृतमसुराः । दक्तिरान हस्तेन देवानसुजत 
सव्येनाघुराच्‌ । ते ठेवा वीयवन्तोऽभवन्‌ । गरदराश्रसुराः स तदेवनाचिन्दत्‌ 
प्रजापतियत्राहोपष्यत्‌ । नो अस्यान्यद्रोततवमासीत्‌ प्राणात्‌ । स वा 
इन्दुमेवान्तरात्मन्नायतनमचायत्‌ । वीयवप्राणः । बीयमिन्द्रः । वीयं 
एवधीयंमजहोत,, इति । चत्र तरिश प्राणः पार्थिवोऽग्निरेकविंशश्मादि इति 
ते त्तरीयके प्रभ्वी विषयकत्वंलभ्यते । प्रथ्वी ग्राणायतने हीन्द्रप्राणो 
द्ञ्य प्राणस्या हयमानघ्याप्यायनापत्तयाभ्यां दृवासुर स्वरूपसिद्धः । ऋअत्रदेवा 
अष्ुरा इव्युपलक्षण मितरेषामपिनमस्थानामम्भत्थानाम'' । चत्वारिं 
नमांसि-देवाः, पितरो, मदष्याः, असुराः, ( सर्गेषु हवा एतेष्वम्भो नम 
इवेति मेत्रिश्रतेः । ( खिलको.गो, २ प्र, ) “तानि वा एतानि चत्वायं 
म्भांसि देवाः, मनुष्याः पितरोऽसुराः । तेषु सर्नेष्वम्भोनम इवेति तैत्तरीय 
भ्र तेश्च । !? (ते. वा. २।३।८ ) तेपां चतुर्णां सयोनिस्वात तेषां चैषां 
गोर्यानिः । एषां चतुणां मुत्पत्यनन्तरम'' । ततो या योनि रुद शिष्यत सा 
गो रभवत्‌ । योनि र्वेनामेष' । इति मेत्रिश्रतेः | तत्र प्रथिव्यावा 
चन्द्राद्वा प्रतिफलिता गावो यावत्यो दिवमभिपद्य प्रवं पानाः सुयेदिशि 
रत्यावतन्ते ते देवाः । सूर्येतर दिक्तु तिरश्च्यः प्रव्याबर्तमानाः सोम संसृष्टाः 
सूयेगावः पितरः | (“सवासु दिक पितरः, (मेत्रि १।७।१६) इतिश्रुते | 


4 (तियश्चःपितरः !) इति श्र त्यन्तराच्च । सूयप्रतिदिगद्रष्टाः प्रथिव्याश्चन्द्रस्य वा 
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स्वीयागावोऽखुराः । ्रज्यातिष्ट्वादिमे कृष्णाः । जयोऽप्यमी निमेनस्काः । यास्तु 
पशूनां प्राणिनां मनोयुक्त। गावस्ते मनुष्याः । चन्तर्विभक्ति श्त्या 
य तेनृन्यन्ते । तथा दि मेत्रि भ.तिः "यदिवा पश्यामस्तदे नानां चक्तषा 
पश्यामः । सोवा आदित्यो देवानां चत्तः । यज्ज्योत्स्नायां 
पश्यामस्तत्पितृणां चल्ुपा पश्यामः । चन्द्रमा वे पितृणां चल्ुः | 
यत्तमिखायां परश्यामस्तन्मनुप्याणां चल्ुषा पश्यामः । एतावदराव 
नः स्वं चज्ुः यदग्नेरन्ते परश्यामस्तदसुराणां चल्लुषा 
पश्थामः । उच वा एष दीप्यते निचरिष्यति,,- उति । तथा चेह प्रथिव्यां 
चन्द्र वा यावन्ताऽग्निव्राय्ादित्या अमरता: प्राणास्ते देवाः। सौम्या प्राणः: 
पित्तरः। भोातरसात्मकाः मत्याः प्राणा च्रखराः । हिरण्मया दिवा: । राजताः 
पितरः आ्रायसा अषुराः । एत एव च त्रयः प्रज्ञा युक्तः प्राणा मनुष्या इति सिद्धम्‌। 


यद्य पीदं प्रजापत्य भिन्द्राग्निसोमेत्रिधातुपूवं व्याख्यातमिह स्वद्धिस्तञ्चतुधां 
ञ्याख्यायते इत्यापातविरोधः प्रतिभाति तथा प्यपां तरिद्यत इव सोमेन 
स।लोक्यात्‌ सलोकेषु च सर्वषु सवे पामन्यतमस्य वा प्रहणे कामचाराददोपषात । 
अपि चेता ्चापो द्विविधाः श्नम्रिया परिणएताश्च । इश्वर विग्रहेऽभिजिदबरह्मविग्रहे 
येविग्रहे प्र्वीविग्रहेऽपि वा पूव पूवे विग्रहावच्छेदिका प्रियाः । ताभ्य 
एवरात्तरात्तर विग्रहावच्छंदाय परणस्यमानाः परिणता तत्राप्रिया पएतरैता 
उत्तरोत्तर दहर स्वरुपाधानायान्यथा प्रवतेन्त इति ना पूवे । परिणतानाम्‌ | 
इन्द्राग्नि सोमास्तु परिणताभ्यः प्रजायन्ते इत्यपामव्राधिक्येऽपि प्रस्थानभेदाद- 
विराधः प्रतिविप्रहमद्‌भ्यः प्रजातानां देवानां त्रितवेनेवावनच्छेदस्ये्टत्वात्‌ | 


तत्रापि द्धौ विभागो द्रष्टव्यो । इन्द्रोऽन्यः । अग्नीषोमौ चान्यः । मनः प्राण 
वाङ्मय ब्रह्मात्मकत्वेऽपि वाचो यशस्तवादयमिन्द्रो वागिति श्रयते । सहि 
यज्ञाधिष्ठातुत्वाद्‌ यज्ञफलभोक्तुत्वाचच को विभागः । श्रनीषोमौ तु यज्ञस्वरूपा 
रम्भकत्वादन्यो विभागः । तव्रारनेस्त्रेविध्या द्ग्निवाय्वादित्य सोमैश्चतुष्टयात्मक 
मपीमं विभाग मिच्छन्ति। तथाहि- भगवान्‌ याज्ञवल्क्यः प्राहु ( ६।-) त्रयी 


विद्या व्ह्य। सा प्रतिष्ठ । तस्यां प्रतिष्ठितो ब्रह्मप्रजापतिस्तप्यन्‌ 
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बाचोलोकात्‌ अपोऽसुजत । आभ्योऽद्धयोऽयिप्रजाययेति कामयमानः 
श्रजापतिरनया त्र्या विद्यया सहापः प्राविशत्‌ । यावती सा विद्या 
तदेकमान्द मस्ताख्यं भगस्याख्यं वा समवतंत । वतु 'लबृत्तरूपो गभकोश 
आन्दम्‌ सामान्ता च सा प्रथिवी । योऽपां गभं आसीत्‌ सोऽग्निरमवत्‌ 
स यज्ञः प्रजापतिः । स यज्ञो वेदेरतायते । एतावान्‌ वै सर्वो यज्ञो 
याघनिष त्रयो वेदस्तस्थेतद्र पं क्रियते । एष योनिराशयः एतम्सिन्नाशपे 
त्रिधातु सिषा विधा शेते । एतं सहम्‌ वाचः प्रजातं यदेष त्रयो 
वेदः ॥ ( ५।४।७ ) 


सेषा चयी विया ब्रह्यंव प्रथममस्ञ्यत सुखं ह्ये तदगनेयंद्‌ ब्रह्म । यदेतद्‌ 
ब्रह्मकपाल मासीत्‌ सषा प्रथिव्यभवत्‌ । सोऽकामयत-आरभ्योऽद्धयो ऽधीमां 
प्रजनयेयमिति तां संक्लिप्याप्सु म्राविध्यत्‌ । तस्यापः पराड. रसेाऽत्यक्तरत्‌ स 
छू्मोऽभवत्‌ । अथ॒ यदृध्वसुदोचयत तेनैता श्रद्‌भ्यो वदयमाणा नवसष्टयो 
ऽभूवन्‌ तत्र तावदियं प्रथ्वी स्वाप एवानुन्येत । तदिदमेकमेवरूपं समदृश्यत आप 
एव । तद्र. पः स श्रान्तस्तप्तः फेनमसुजत । फेनरूपः श्रान्तस्तप्तः क्रमे णमरदं 
शुष्का मूष सिकतं शकरा मश्सान मयो हिरख मोपधि बनस्पत्यसुजत । तेनेमां 
प्रथवी प्राच्छादयत्‌ । यथा त्वगसुग्वसास्थिमञ्जादयो लोमानि च शरीरघातवः 
शरीरमग्निं प्रच्छादयन्ति । तथेते श्रपृफेनोपसिकता शकरा श्मायोदहिरण्यानि 
श्रोपधि बनस्पत्यादीनि पशुरूपाणि च प्रथ्वी धातवः पाथिवमग्निं प्रच्छादयन्ति । 
ता एता नृव सृष्टयश्चीयमाना श्चित्याग्निरूपम्‌ । सा प्रथ्ी नाम । न्रथ योऽस्यां 
प्रिथिव्या मग्निः स चिते निघेयः ' स प्रध््री लोकपालः। तदेतदम्रतं मत्ये. 
युभय मिन्द्र ण नद्ध समिद्ध तिद्यात्‌ । यस्तु ददुपरिष्टात्‌ संनिविष्टः कूर्म्मः 
सोऽग्रते साहख मर्त्या रसः पश्यकाकार परिनच्दिन्नसंनिवेशतया कश्यपो नाम । 
सच दधि घृत मघुमयोऽन्यत्रव्याख्यातः । तत्र दध्येव प्रथिव्या रूपं विद्यान | 
तदित्थमिदं प्रथमान्दं व्याख्यातम्‌ ॥ १॥ 


ततः सोऽग्निना प्रथिवी मिथुनं संभूय द्वितीयमान्दं पोपाख्यं महस्याख्यं वा 
समचतेयत । तदन्तरिक्ञम्‌ । यो गर्भोऽन्तरासीत स वायुः । चरथ वायुना ` 











-सोऽन्तरिक्तं मिथुनं संभूय तुतीयमान्दं यशस्याख्यं समवतेयत्‌ । सा दौः यो 
गमेः स श्रादित्य; । श्रथादिव्येन सख दिवं मिथुनं संभूय चतुथमान्दं रेतस्याख्यं 
समवतेयत्‌ । ता दिशः। तत्रेदं रेतश्चन्द्रमा ्रसुज्यत । त॒ एते चत्वारो लोका 
अभवन्‌ । त्रयोऽग्निलोकाः। दिगन्त्यः सोमलोकः। श्रथैषु लोकेषु स मनसा 
वाचं सिथुनं संभूय कमेण प्रजा अ्रम्जत । वसुन्‌ रुद्रान्‌-आदित्यानग्निलोकेषु । 
िश्वान्‌ देवांस्तु दिक्तपादधात्‌। 


तदित्थ मयमाप्यः सौम्यो दिश्यो वेश्वदेव्यो वा चतुर्थो विभागो भगवता 
याज्ञवल्क्येन ८ श. ६।१।२ ) वेद चातुविध्यानुरोधान स्थूलमानादेकधेव 
समस्याख्यात तदनुरोघरनेव च कोपीतकादयः प्राहुः “चतुष्टये वा इदं सम्‌! 
( २।१।५ ) इति ॥ बम्तुतस्तु पूवं भ्यस्त्रिभ्योऽनन्तर मिह्‌ द्वौ विभागो द्रष्टव्यो । 
त्राह्मणस्पत्यो वराहेस्पत्यो वा दिश्यो वेश्वदेव्य एकः। तच्चतुथं रेतस्यमान्दम्‌ । 
मनसा वाचं मिथुनं संभूय तु तत्र सोऽङ्गिरसोऽजनयत्‌ । त इष्राप्स्रभवन । 
अथ वैद्यत च्रप्यो वेश्वदेव्यो द्वितीयः । तदुत्तमं पञ्चमान्दम्‌। मनसा वाचं 
मिथुनं संभूय तु तत्र शरगूलजनयत्‌ । त इह दिच्वभवन्‌ । यथा चाग्नि 
व्वादित्याना मान्दत्रयधिष्ठातृणामग्नितवं तथेतयोन्र ह्यणस्पति बिच तोश्चतुथ 
पञ्चमान्दाधिषठत्राः सोमत्वम । 


परे व्वनयोरग्निल मभिप्र्यै तदान्दयोर्दैवत्य मिच्छन्ति | “रह्म वे 
बृहस्पतिः च्रं सोमः । एतो ह बा अस्य॒सर्वस्य ` प्रसवस्येशाते यदिदं 
करश्च । (१० अ°) ।'' इत्येतरेयध्र नौ बृदहस्पतिसोमयो्भेदेन व्यपदेशात्‌ । 
“रापो बे भ्रषङ्गिरसामायतनं चन्द्रमादेवता प्रेय तश्चेति!' (पृ, २।२४) । 
“भ्वन्द्रमा वेदय, तश्च भगबङ्ञिरसामिति च! ( पू ५१५) । गोपथश्र तौ 


विदय त्सोमयाभेंदेन ज्यपदेशात्‌ । उभयधर्मानुयायित्वादग्निविशेषत्वं सोभरिः 
घत्वं च वहस्पतिविधय्‌ तोद्र ्टव्यमित्यपरे । 


परे त्वाहुः तयोभिन्नत्वादेव तत्तदुपलक्तित लोकस्य भिनलमिथौन 

दरौ विध्य सुपपद्यते । श्रपां दिशां चोभयन्ना विशेषेण सत्वात्तभये)रैक्यं 
् क क ॐ &\ 

पश्यन्ति । श्रत एव च लोकंवेदयोश्चवुष्ट्वं श्रयते । तद्यथा कौषीतकि श्रतौ- 
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“रस्ति वै चतुर्थो देवल्लोक रापः, ( १८।२ ) इति यथा चाथवेणश्र तौ- 
“चत्वारो वा इमे लोकाः प्रथिव्यन्तरि्ं घौ रापः । ( २।१६ ) उति ॥ 
चत्वारो वा इमे वेदाः-ण्वेदो यचुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेद इति ॥ चत्वासे 
वा इमे देवाः अग्निवायुरादित्यश्चन्द्रमाः . ( २।१६ ) इति ॥ ““यद्यप्यपां 
| विकारत्वाच्चत्वारोऽपि लोका श्राप एव सन्ति तथापि त्रिष्वाद्ये पु विक)।राधिक्यात्‌ 
यथा वैरूप्य भूयस्त्वं न तथा चतुथं इत्यतो दिशा मपत्वेनैव व्यवहारः । 





सोऽयमप्सु प्रत्यन्तत्व निबन्धनो दिक्‌ छन्दः । तेन पच्चलोकाभ्युपगसपक्ते 
आपो दिशश्च भियन्ते । पञ्चमस्य दिक्त्वेऽपि चतुर्थस्य दिषत्वाभावातं । 
चतुर्लोकाभ्युपगमपक्ते त्वापो दिशश्चैकोऽधेः । अत एवाथवं संहितायां चतु- 
थंस्यानचत्वारिश सक्त “पृथिव्यामग्नये अन्तरिक्ते वायवे दिव्यादित्याय 


दज्चु चन्द्राय समनमत्‌, (४।२६।१।८) इति प्राथत्यादिलोक ग्रसङ्ख 


चन्द्रसन्वन्धेनाप्‌ स्विति वक्तव्ये दिच्िति श्र यते | 


अरथयच्तु्थं सोम्यान्दे वेंश्यदेव्यं वाजिश्रतौ श्रयते। तदपीह द्विविधं 

विद्यात । अग्नियेम श्रादित्य इत्येतेऽङ्गिरसः । एषां त्रयाणां संहतानां यदेकं 

रूपं तदाङ्खिरसं वेश्वदेव्यम । सोमो वायुराप इति भ्रगवः । तेषां यदेकं रूपं 

| तद्‌ -मागवं बेश्वरदेव्यम्‌ । “एते वं स्वे देवाः यद्विश्च देवाः,, । (४।१४ ) 

इति कोपीतकिश्र पिंरपेक्तिकानेकद्‌बत्यमभिप्रंति न स्वेकटेलया सर्वेषां 

देवानां समुच्चये तत्तात्पय्य॑ नेयम्‌ । तथा सति दिव्यन्यस्यान्तरित्तेऽन्यस्य 

वैश्वदेवस्य संभवापत्तः । विभिन्ना नेक देषतान्वयभेदात्त॒ वैश्वदेव्यानि 
भिचन्ते । तत्रेतयोश्चतुथं पच्रमान्दयोः सोम्यं वेश्वदेव्यद्रयं विद्यातं । 

इत्थं चाग्निना वसुभिर्वायुना रुद्रौ रादिव्येनादिव्ये ब्रं हस्पत्िनाऽङ्गिसेभि- 

| र्िद्य त  भ्रगुभिश्च कृतान्येतानि पच्चान्दानि प्रत्यथमुपपद्यन्ते । त इमे पञ्च 

| लोकाः । तेषा सुत्तरोत्तर परिषद्ध मानायतनघ्ं श्र यते मेत्रायणीये । ““उत्तर्‌ 

उत्तरो हि लोको ज्यायान्‌, इति ॥ 
` तेष्वेतेषुं पच्चस्वान्देषु लोकेषु याःप्रजास्ता देवा उच्यन्ते देवता द्वेधा 
विभज्यन्ते । ` देवाश्च पितरश्चेति । ऋअग्नियशस्विनः म्राणा देवाः । सोम 
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यशस्विनः प्राणः पितरः । श्रग्नि मनु सरवै देवा ऋच्छन्ति सोसमजुसवे षितरः 
त्न ष्ठो वसवः प्रथमान्दे एकादश . सुद्राद्वितीयान्दे, द्वादशादिव्यास्वृतीयान्दे | 
इन्द्रवषटकारौ वा प्रजापतिवषट्‌कारौ वा इन्द्रप्रजापतीर्वेत्येते जयस्िश्शद्‌ग्ि 
मनूचीना देवाः । चयोऽङ्खिरसश््चतुथान्दे चयो शरगवः पच्छमान्द्‌ सग्निसोमो 
त्सकरेद्धं ऋतुचिके चेत्यष्टौ पितरः सोममनूचीनाः ॥ तत्र- 








सर्वमापोमयं भूतं सवं भृषङ्गिरोमयम्‌ । 
अन्तरैते त्रयो बरदा भृगूनङ्खिरसः श्रिताः । इति गोषथ भरतेः। 


भा काक कातकककाततवकक 


प्रति प्रजञापत्यमापः प्रथमश्नात्मा । इतरान्‌ प्रत्यमूषामुक्थत्वात प्रतिष्ठा- 
त्वान्‌ - स्ममत्वाच , भ्रृगतो द्वितीयमात्मा । अङ्गिरसस्टृतीय अत्मा तन्न यावा 
वथीञ्यो तदन्तरिक्तं चोपपद्यन्ते । तस्मान्‌ सवेतः पूवे मिहाप्छु श्रग्वज्गिरसो 
रुत्पन्ति माख्यास्यामः । | | | 


 मोपथश्र तो श्र यते ( पू.१।३ ) “'तास्वप्सु स्वां छाया मपश्यत्‌ प्रजापतिः । 
६ तावदपां सृष्टया ब्रह्मणस्त्रविध्यं ` समपद्यत । सृष्ट प्रविष्ट निर्विङ्कतं च । 
स्विन्न याव्रदापोरूपं तत सृष्टम्‌ । तत्‌ सष्ट्त्रा तदेवानु प्राविशदित्यप्छु प्रविष्टो 
-पामभिमानी तासाात्मा प्रविष्ट ्रह्म । स सत्यं नामाग्निः । अथाभ्यामतिरिक्त 
विशद्ध सखष्टरूपं निर्विङ्ृनम्‌ । त्रिष्वेतेषु यदप्ु प्रविष्टः सा निर्विकृतस्य' 
ब्रह्मणश्ाया । त्रयी मेव रतां वदा मधर्वोत्तरां विद्यात्‌ । मनः. प्रांणमयींः 
हीयमन्या वाक्‌ पूरं वि्रहेऽपां ` मण्डलस्य भिन्नतवात्तद्बच्छछिन्न ब्रह्म खहा 
मल्ाद्धियते । तत्सष्टस्यः तु -ददरस्याषां` मर्डलस्यात्यल्प्‌ सासतया भिन्नत्वेऽपि 
वाभिक्रमे पृरवत्िग्रह साम्यं भवतीत्यस्तत्र च्छायाशब्दः ।। ` ¦ 


्न्तसंण्डलं चत द्रमण्डलरूपा स्वा छायामाकच्तमाणस्य ब्रह्मणो रेतः; स्वय. 
मस्कन्दत्‌ । तदप प्रत्यतिष्ठत्‌ । रेतसा सहं ताश्मापः प्राच्यो दक्तिणाच्य 
प्रतीच्यः, उदीच्यः. समबाद्रवन्तेति समुद्रोऽभवत्‌ । यावत्‌ सहस तावानयं 
सुद्र; ता रेतः समुद्र वस्वा ऽतिषठन्‌ उद्‌धवणाद्‌ भीतास्ता रेत एवैतच्छरणम ` 
वरणतेति स॒वरूणोऽमवबत्‌ । यदीदं ब्रहमरेतः संवरणं ना करिष्यत्‌ तदीय 
मैनद्री वान्‌ विमवनस्वामान्याद्‌ उदद्र.ता पगमानाऽभविष्यत्‌ । श्चपाय जुनाम ब्रह्म 
रेतसा तेनाऽविनाभ्भवोपप्ादकरकीभावो त्ररखम + चरणं सन्तं नरु -इत्याचन्ञते। 
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यावत्य ` ्रापस्तावानयं वरुणः । श्रसखुरो यं वरुणः प्राणप्रदो वायुः । स द धा. 
ऽभवत । रप्सु लीनोऽद्‌ भयो मुक्तश्च । तत्राभ्यो सुक्तादङ्गिरसः सृष्टं वच््यामः | 
रप्सु लीनात्त वरुणाद्‌ भ्ररुरयं सज्यते । वरुणेन ब्रह्मरेतसा सहेता आपो द्ध 
मभवन्‌ । श्रतिऽलवणा अपेया अस्वादस्ता श्रशान्ता अन्याः । पेयाः स्वादयः 
शान्तास्तवन्याः । तत्रेव रेतसि ता श्रापोऽभ्यश्राम्यदभ्यतपत्‌ प्रजापतिः । 
श्रान्ताभ्यस्तप्ताभ्यस्ताभ्यो यद्रंत श्रासीत .तद्भ्रज्यत। तस्मात्‌ भ्रगुवारुणि 
समभवत । स भ्रगु सष्ट्वाऽन्तरधीयत । भ्रगुस्त्वेष सृष्टः पच्छधा रूपोऽस््रञ्यत । 


वायः, मातरिश्वा, पचमानः, वातः, अथवति | 


सव एवेतेऽनायतना बहन्तोऽन्तरित्तचराः भावाः । तत्रायं सविता वाय॒ 
पजन्यादिविधः सूर्योपनत कतिपय जातीय प्राणसंग्रहः । मातरिन्ा तु प्रथ्वीं परितो 
वेष्टवमानस्तां स्तम्भमानो मूपरष्ठादृध्वं द्ादशयोजनाव काशपरिव्याप्तः स्थिर प्रायो 
वायुविशेषो यमेमूष इति वेदिकाः प्राहुः । पवमानः सोममयो यो दह्यमानो 
ऽग्नि-त्व मापद्यते । वातस्त्वनियतदिगृवाही कदाचिततसचारी ताराग्रह रसाना 
मुपसंग्रहः। अ्रथाघागष्छु निविष्टोऽतिसुच्मः कश्चन वायुरथवां । यत्‌ किच्ि- 
दात्मनो यज्ञे विशिष्ट विरिष्ट वा तदनेनाथर्वणा भिषञ्ममानं संधीयते । तथा 
च श्रूयते ।““एत्रं भूयिष्ट ब्रह्म यदुभृग्वद्गिरसः ! येऽद्गिरसः स रसः । ये- 
ऽथत्रणस्तद्‌ भेषजम्‌ । यद्‌ भेषजं तद मरतं । यद मृतं तद्त्रह्मे ति!” (गो .पू.२।४) 
मन्त्रशास््रीयास्तान्तिक प्रयोगाः स्वं एतँ तस्मिन्नाथवणे प्राणे सम्पाद्यन्ते । उक्त 
च गोपथःश्रुतौ `धरह्म वेदस्याथवेणं शुक्र, अत एव मंत्राः प्रादुवेभूवुः । स तु खलु 
मन्त्राणामतपसाऽश्रश्रषानध्यायाध्ययनन यदृनंच विरिष्टं च यातयामं च 
करोति तद्थवंणां तेजसा प्रत्याप्याययेत मन्त्राश्च मामभिमुखी भवेयुगभां 
इव॒ मातरम्‌,, इति ॥ एपोऽथवां श्रगु प्राणान्नातिरिच्यते । . सर्वेष्वेवाथवसु 
भरगुखस्याभिव्याप्तत्वात । श्रगुस्त्वथवंणो ऽरितिरिच्यते । सर्वेषु भगुष्वथवे 
त्वस्यानभिन्याप्तेः । श्रतो भरगुविशेषत्वादयमथर्वा प्राणो भ्रगुप्राणाद्‌ भिन्नश्च। ` 
भिन्नश्च व्यपदिश्यते । भदेन यथा । ““यङ्धिरसो नः पितरो नवग्धाऽथरवांणो # 








१--्र व्यन्तरे वायुस्थाने सविता .पटयते ।. सवितेव स वायु र ष्यते। - ^. 
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भ्रगवः सोम्यासः" । ८ ) इति भ्रगूनथवेणश्च प्रथक्‌ पठति । 
छमयेदेन यथा- 

‹“रग्बेद स्य पृथ्वीस्थानमन्तरिकस्थानो अध्वरः । 

द्योः स्थानं सामवेदस्य आपो भृग्वङ्गिरसां स्परतम्‌ ॥ १॥ 


्रग्नि्देवतं ऋम्बेदस्य यजुर्वेदो वायुदेवतः । 
आदित्यः सामवेदस्य चन्द्रमा वेद्‌ तर्च भृगबद्धिरसाम्‌ ॥ २ ॥ 


चऋछचो विड्‌ पर्वं वेद्‌ सम्प्रति, यज्‌ पि विद्वान्‌ बृहदन्तरिक्‌ । 
दिवं वेद सामगो यो विपरिचत्‌ सवान्‌ लोकान्‌ यद्‌ मृ्वङ्गिरो वित्‌ 
॥ २ ॥ (गो.१¶्‌, ५।१३।१६) 
इत्येवमादिषु त्रय्या विद्याया उषरिष्रात्‌ भ्रगून ङ्गिरसश्चास्याय वचनान्तरे 
त्रय्या विद्याया उध्वंमथवंणोऽङ्गिरश्चाचष्टे । _ .. 
“श्रिविष्टपं त्रिदिवं नाकमुत्तमं तमेतया त्रय्या विद्येति । 
अत उत्तरे ब्रह्मलोका महान्तोऽथवणमङ्गिरसां च सा गतिः ॥'' 

( गो ० पू० ५।१० ) 
प्रायरिचततर्भेषनेः संस्तवन्तोऽथवांणोऽद्धिरसश्च शान्ताः । 
अथवेमिरङ्गिरोमिरच गुप्तोऽप्स चन्द्र पदं बरह्मणा धारयन्ति(५।२४) 

 ऋण्वेदमेव होतारं वृणी । यजुव्रंदमध्वयु मू । सामविदसद्गा- 
तारम्‌ । अथवांद्धिरोविदं ब्रह्माणम्‌ । ( २।४ ) इति । 


त्र भरास्थानेऽथवाणमाचक्ताणस्तयोरभेदमभिप्रेति । स्मतिरपि तयोरभेद- 
माह- यथोक्तं वायुपुराणे पूव्रेभागे उनच्रिशाध्याये नवमणश्छोके- ५4 अथर्वातु 


मृगुङ्ञेयोऽप्य द्धिराथवणः सुतः । तस्मात्‌ सलोकिकाम्निस्तु दध्यङ चाथ- 
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वणः स॒तः । †". इति ॥ तदित्थं पच्चविधो वायुन्यांख्यातः † यदप्सु ब्रह्मणो 
रेत आसीत्‌ तदयमद्भिः सम्पन्नः पच्चविधो वायुरभवत्‌ । त्रसां वायुचिधानां 
लोक इमा आपः । ऋअपस्ततोऽतिरिच्यन्ते । न्रपश्चतुथ लोकं मन्यन्ते "यस्ति 

वे चतुर्थो देवलोक आपः । ( १८।२ )* इति कोषीतकि र ते: । चन्द्रमसं च 
तल्लोकपालम्‌। "“चन्द्रमाह्यप्सु चरति! ( गो” प° २।६ ) इति श्रुतेः । 
तस्यापरहोताऽऽसीत्‌ । बायुरध्वयु ‡ । य्य; उद्गाता । चन्द्रमा ब्रह्मा ।' 

( गो १।१३ ) इति चन्द्रमसो ब्रह्म्वश्रवणाच । ऋचामसिर्देवतं प्रथ्वी- 
स्थानम्‌ । यजुषां वायुरदेवतमन्तरिकस्थानम्‌ । साश्नामादित्यो देवतं द्यौः 
स्थानम्‌ । अथर्वणां चन्द्रमा दैवत मापः स्थानम्‌ । ८ गो. १।२६ ) इति ॥ 
परथ्वी वा ऋचा मायतन मग्नर्देवता । अन्तरं वरे यज्ुषामायतनं 
बायु्देवता । योव साम्ना मायतन मादित्यो देवता । अपो ३ भृग्वद्धिर 
सामायतनं चन्द्रमा देवता वैव्‌ तश्च । ( गो. २।२४ ) इस्यादि ुच श्रुतिषु 


 श्रूग्वज्गिरसां वेदानामापो लोकश्चन्द्रमा लोकपतिरिति श्रूयते । तथा च वायुं 


रापश्छन्द्रमा इत्येते चयोऽप्यन्यान्या व्यभिचारेण सह चारिणः संभवन्ति । अत 
एवेषां याणां योगादेकं वेशदेच्यं संपयते तत्राप्येष शृगुशब्दः प्रवतेते । वायु 


रापन्न्द्रमा इत्येते भ्रगवः । एत इदं सवं समाप्याययन्ति । एक मेव संस्थं 


भवति (गो . २८) इति श्रतेः । चन्द्रमा द्विविधः । भास्वर चन्द्रा दिक्‌ चन्द्रश्च ति 

रथ्वीं परिक्रममाणो द्विषन्तः पिण्ड श्राद्यः तदारम्भणोऽनायतनः. सवेजगद्ज्यापी 
सोमो द्वितीयः । तत्रेह प्रकरणे चन्द्रमष्शब्देन सबेदिगृव्यापी सोमो नेयो 
न भष्वरः पिण्डः। "वृषा मोमो, योषा आपो हविधानेऽध्येति | 
तस्मान्मिथ॒नाचन्द्रमाजातंः, , | (शप्र. । ६ न्रा. १२ क) इत श्रुत्या 
तस्यादभियु क्त(टलोमा दुसन्न स्वेनोत्तर कालिकस्वात्‌ । चत्र. हविर्धाने. सूयं 
प्रथिव्यो व्रमः। शध्र्रा प्रथिवी वरै देवानां हविधनि आस्ताम्‌ । ते उ 
दवाचपिं दविर्धाने । ते दीदमन्तरेण सवं हवियंदिदं किञ्च" । 
इत्यैतेरेयं श्रतेः (५। अ.) श्रतं एवैतल्लोकनतीयलोकयोर्मध्येऽयं च॑न्द्रमौं ` 
जन्म धत्तं 1. पृथिन्यो बा एषं गर्भो यत्‌ सोमो राजा? ( श्च). 
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इत्येतरेय श्रुतेः । अपिवा विधानमिति वाङ्मनसयोः संहतयोः संज्ञा । 
“वाक्‌ चवे मनथ हविधाने । बाचिच वे मनसि चेदं सबं हितम्‌ । 
( ६।३ ) इति कोषीतकि श्रुतेः ॥ 


प्राणस्यापीद सुपलत्तणम 1 तदव्यतिरेकेण सृष्टं रसंभवात्‌ । तेन जह्य 
सोमेनापोभिथुनं संभूय चन्द्रमसमुदपादयत्‌ । अत्रिश्च तत्रायं प्राणश्चन्द्रजनकः । 
तथाच-तस्यात्रेयत्वेन श्रगुतखाभावाच्च नेह ्रहणं युक्तम्‌ ॥ यस्तु दिकसोमः स 
गविषो द्रष्य; । सोऽयमित्थं त्रिश्वरूपो भ्रगुव्यांख्यातः । 


श्यन्‌ ता अपो ब्रह्मणो रेतः स्वं राजानमच्रणत । सोऽद्भिबेरणाद्‌ 
वरुणोऽमवन्‌ । स॒ ससुद्रादसुच्यत । तदनवच्छदात्‌ स्वातन्त्रयापत्तिसु क्तिः । 
तेनैष मुच्युरेव सन्‌ पारी चयात्‌ मृत्युरुच्यते । तं वरुणं ग्रत्युमभ्यश्नाम्यदम्यतपत्‌ | 
तस्य सर्वेभ्योऽङ्केभ्यो रसोऽन्तरत्‌ । सोऽङ्गरसोऽभवत्‌ । अज्गरसं सन्तमङ्किरा 
इत्याचत्तते । ८ गमो> १।७ ) स ऊर्ध्वो अतिष्ठत्‌ स इमान्‌ लोकान्‌ व्यष्टभ्नात्‌ । 
““दङ्घानां ह्येष रसः"? इति श्रुत्यन्तरा्चायमद्खिराः । सर्वेषा मेव घनपिण्डानां 
प्रत्यङ्घादत्थायोर्ध्वा दिवमनुसंचरन्‌ रसः प्रतीयते । अत एवे तस्या प्रथिव्या 
अपि नामेरुव्थाय समन्ताद्‌ वबहिभेवन्नादिव्येन संप्रक्तोऽनुत्तणं दिवमत 
सपंतीति श्र यते। 





“इत ॒ एत उदारुहन्‌ दिवः प्ष्टान्यारुहन्‌ । | | 
प्रभूजंयो यथा पथो चया मङ्गिरसो ययुः ॥'' इति। 


भुवो दिव मभ्युत्तरममाणानामङ्गिरसामादिव्येरूष्वोद्‌ सुवमागस्य पुनः प्रत्या 
चतेमानैः सहाकाशे संघर्षो भवतीति बहधा श्रुयते यथा कोषीतकीये । 


“आदित्याश्च हवा अङ्िरसशास्पद्धन्त। बयं पूर्व स्वगंलोकंस्वग- 
लोकमेष्याम इत्यादित्याः । बअयमित्यड.गिरसः । तेऽड.गिरसः 
्ादित्येभ्यः प्रजिध्युः (३०।६) ॥ इत्यादि एेतरेयकेऽपि-आदित्याश्च ह वा 
प्रड गिरसश्च स्वर्गे लोकेऽस्पधेन्त । वयं पूवं एष्यामो वयमिति । ते 
द्यादित्याः पू स्वगं लोक जग्युः । पश्चेवाड. भिरसः ( १८। श्र. ) इति । 
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गोपेऽपि-ादित्या् ह वा अङ गिरसश्च स्वर्गेलोकेऽस्पद्भ न्त । बयं 
पूरवे स्वरे ्यामो वयं पूवं इति । त आदित्या लघुभिः सामभिः थतभिः 
स्तोमद्राभ्यां प्रष्टयाभ्यां स्वगं लोकमभ्यप्लवन्त । अन्वश्च एवाङ शिरसो 
गुरुभिः सामभिः सवः स्तोमः. स्वः पृष्टयः स्वगं लोकमम्यस्प्रशान्त 
( पू. ४।२३ ) इति । इत स्ठृतीयान्दे एकरविंशस्तोमोऽयमादित्य इति तस्या्किसे 
प्तया गन्तव्यमागेः स्वल्पः । श्रङ्गिरसरित्वतश्चतुथं पञ्चसान्दयोरित्रिण 

यस्तो स्तोमो छृप्ता विल्यादित्या पेया विप्रकृष्टो गन्तव्यमा्मं इन्यभिभ्रायः । 





सर्वे जपयज्ञास्तमेतमङ्गिरसमेवापियन्ति तथा च श्रयते 


| याश्च ग्रामे यांधारण्ये जपन्ति मन्त्रान्‌ नानाथान्‌ बहुधा जनासः । 
| स्वे ते यज्ञा अड गिरसोऽपि यन्ति नूतना सा हि गतिबद्यणो याध्वरार््या ॥ 
| ( गो. ¶. ५।२४ ) इति । कठिन धातुरूपोऽयमङ्गिरा लोकत्रय रसं योगाद 
| वेधा दृश्यते लोके आग्नेयो याम्य श्रादित्यन्नति । कृष्णा्ति राग्नेय, | 
| सीसक्रतियाम्यः शुक्लाक्रतिरादित्य इति। 


| ` तथाच श्रूयते “ग्निरादित्यायमः ““्येतेऽड गिरसः एते इदं सवं 
समाप्लुवन्ति'' ( गो. पू. २।<) इति ॥ 

तत्र भोमस्तावद्‌ङ्गिर। एवायं प्रञ्वलत।ऽग्नेः स्वरूप निर्वाहयति ।‹ ^त्वमम्ते 
यड गिराः प्रथमो ऋषिः ( ) इति श्रुतेः। अग्ने स््त्रवरत्व 
श्रूयते कोपीतकीये । “'वरिवृद्रा अ्रग्निः-्ड गारा ्रचिधू म (इति कोषीतवि 
(२=।५) तत्र ““य्रङ गारेष्वड गिराः संभव अर्चिषि भृगुः सभूव । 
( ) इति श्रुतिरङ्गिरसोऽङ्गारस्वरूपा रम्भकत्वमाचषठ । कृष्ण 


वर्णाऽयमङगिरा दह्यमानः शुक्ले तेजसि रोदितो भवतीति रोदितवर्णो दश्यते । 
सोऽयमित्थं त्रि्वरूपोऽङ्गिरा व्याख्यातः । 





श्रृगूणा मड गिरसां तपसा तप्यध्वम्‌" इ ति मंत्र व्यास्ययां । त्त 
तेजिष्ट तेजो यद्‌ भृग्ड गिरसाप्‌ (६।१।५।१३)इति ब्राह्मण श्र ति दाह प्रवतंक- 
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च्च माच । तच्च दाहकल्नं योगनिरेषादुपपद्यते । योगजिशेषाव्वेषासुभयेषां 
तरत्तत्ञं चोपपद्यते । 


स्रापो भृग्बड गिरोरूपमापो भृग्वङ गिरोमयम्‌ ( १।३६ ) इति गोपथ 
श्रते; ॥ स्जरूपेण त्वान्तरीद्या श्रनायतना एते सगत व्याप्ता पञन्ते 
इति बोध्यम्‌ । 


नच्तत्रनिद्ायां रोहिणी लुच्चकाख्यानान दित्यप्यनयो भ्रगबङ्गिरसो 
रारम्भणं श्रते । “प्रजापतिं सां दुहितरमस्यध्यायत्‌ । दिवमित्यन्ये 
्राहुरुपसमित्यन्ये । तामृष्यो भूत्वा रोहितं भृतामभ्येत्‌ । तं देवा 
्पश्यन्‌-अरकरृतं वे प्रजापतिः करोतीति । ते तमेच्छन्‌ ¦ य एन- 
मारिष्यति । एतमन्योन्यस्मिन्नाविन्दन्‌ । तेषां या एव॒ दयोरतमास्तन्व 
रासन्‌ ता एरूधा समभरत्‌ । ताः संभृता एष देषोऽभवत्‌ । तदस्थैतद 
भूतवन्नाम । तं देध। अत्र वन्‌ इमं विध्येति । स एतमेव वरमव्रणीत-पशूना 
माधिपत्यम्‌ । तदस्येतद्‌ पशुमन्नाम । स॒तमायत्या बिध्यत्‌ । स षिद्ध 
उध्वं उदपतत्‌ । तमेतं मृग इत्याचक्षते । य उ एव म्गव्याधः स उ 
एव सः । या रोहित्‌ सा रोहिणी । यो एवेषु स्विकाणडा सो एवेषु- 
स्तरिकाण्डा । तद्वा इदं प्रजापतेः रेतः सिक्तमधावत्‌ । तत्सरोऽभवत्‌ । 
ते देषा अव्र बनमेदं प्रजापतेरेतो दुषदिति । तन्मादुषमभवत्‌ । तन्मादुषं 
सन्मानुषर मित्याचकतते । तदग्निना पर््यादधुः । तन्मरुतोऽधुन्धन्‌ । 
तद्‌ ग्निनं प्राच्यावयवत्‌ । तदग्निना वैश्वानरेण पर्य्यादधुः । तन्मरुतो 
धुन्वन्‌ । तदग्नर्विश्वानरः प्रान्यावधत्‌ । तस्य यद्‌ रेतसः प्रथम 
यृददीप्यत । तद सावादिव्योऽभयत्‌ । यद्‌ दितीयमासीत्‌ तद भृगुरभवत्‌ । 
तं वरुणो न्यगरृदणीत । तस्मात्‌ स मृगुवारुणिः । गभ यत्‌ ततीय 
` मदीदेदिवत्‌ त आदित्या अमवत्‌ । येऽड गग आसं स्तेऽङ .गिरसो 
भवन्‌ । यदड.गारा पनरवशान्ता उददीप्यन्त तद्‌ हस्यति २ भवत्‌ 
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यानि परिक्ताणान्यासन्‌ ते ष्णाः पशवोऽभमवन्‌ या सोहिनी मृत्तिका 
तेरोिताः अथ॒ यदभस्मासीत्‌ तत्परं व्यसपत्‌ गौरो गवय ऋष्य 
उष्टो गद भ इति । ये चेतेऽरुणाः पशवस्ते च तान्‌ वा एष देवोऽम्यवदत्‌ 
ममवारद सवम्‌ | मम वं बास्तुदम्‌' ! इति । एतच्वाख्यान माकरारो ऊृत्तिका. 
तारातोऽनुप्राचीं, लब्धका दनु प्रतीचीं, शश लच्मणः, स्थिरचन्द्राच्छवभ्यां 
चानूदीचीं, प्रजापति तारायाः पृनवेखभ्यां चान्ववाचीं यावान्‌ द. प्रदेशस्तत्रत्या 
भी रोचनाभिः क्लुप्रानां देवसत्वानां सम्बधेनाख्यायते । तद्‌ यथा-श्रस्ति दि 
छरत्तिकातः प्राच्यां ञ्योतिष्मती तारा लोहित वचम्त्वात्‌ सा रोहिखीस्युच्यते | 
तस्याः समसंसखे दक्लिणाकारो षडभान्तरे ताद्रशा मेवान्यां ज्योतिष्मतीं ञ्येष्ठा 
नाम तारां पश्यामः ' अेष्ठाद्राद्‌ रोददिणीं पयन्तं चन्द्रमा उदरोहति । पूर्वक्त 
तारस्तु य्येषठाद्ध पर्यन्तं स दक्तिणस्यामवरोहति । आाराहणा बरोदहणा सीमत्वा- 
चेते उभे रोदिण्यो श्रयेत । तत्र येष्ठा दरिद्रामाचक्तते धूमावतीं च छत्तिकात्तः 
पृवां तु लच्मीं भृगुजामाहः । श्रपि चेतत्तारोपलकलितायां दिवि रोषित म्रगरूपं 
सत्रीजातीयं कल्प्यते । ततोऽपीयं रोहिणी नाम । तत उदीच्यां ब्रद्य्टदयाख्यतारो 
पलक्तित शरीरः प्रजापतिभांसते । प्रजापतिरिव्यजमेषादि पशुचारणवरत्तः 
शृद्रजातेः संज्ञा लाके कृत्तिका टि तस्य शिरः ¦ “प्रजापतेः चा 0ताच्द्रो यत्‌ 


कृत्तिकाः । श्प्रिरारास्यम्‌ । सप्त॒ कृत्तिकाः सप्त॒ शीषत्‌ प्राणाः'' 
( १।६।६ ) इति मैत्रायण श्रतेः । सोऽस्या रादिख्याः पिता कल्प्यते रोहिणी 
मनुसपेन्तं तं दृष्ट्रा रोचनाक्लत्र मूद्धयः मवं देवसत्वानः क्षुब्धा मूत्वा 
स्वतारातेजोमयमूतिंमदयु्रवीयं महाघोरं .र्द्रः समाराध्य तद्वाराऽस्य म्गरूपं 
न तस्य प्रजापतेः शिरश्डेद्यामासुः । तदिदं म्रगशिरो नन्तरं दक्तिणभागे बाण 
संलग्नं दृश्यते । प्रजापतिस्तु दिन्नशीपां तदुत्तरतः पतितो दश्यते 
च्रथ रोहिणीं बाणं चान्तरा तस्य प्रजापत्तः रेतोभविच्युतः 
सरः समभवत मानुषं नाम । तद्ध व्रिपुवतो दक्तिणताऽद्ध तृत्तरतः संस्रवति । 
तस्योत्तर संलग्ना तारास्त्यगिनिरनाम । प॒नवेसू द तारे । तत्रैका परिचमादिस्यो 
नम । पूवां तु भ्रगुनांम । असुरस्य रसेनोपपन्नलवात्‌ स वारुणिः । 


श्म ताभ्यामगने लुब्धकबन्धु यावद्‌ वक्रदण्डवदाभासमानास्तिखः तारा 
ञ्नादित्याः । तदन्यास्वति सदम -.दृश्यादृश्यास्तत्र सवास्तारा अङ्गिरसः । ता 
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स्वयमेकः प्रदीप्तो लुन्धक बन्धुब् हस्पतिनाम । अथ म्रगव्याधं रोहिणीं 
चान्तरेण प्रजापतिं चान्तरेणानेकज।तोया अनेक वणः पशो दृश्यन्ते । 
तेषां पतिः पूं प्रजापतिरासीत्‌ । श्रङृतकरणादस्य प्रजापतेरपभ्रे षे भूतपति 
रयं स्रगव्याधः पशुपति रभवत्‌ । तदित्थमेतेनाख्याने नाख्यान नायकानां 
म्रपिदैवतपशूनां रुषैरत्रत्याः सवास्तारा नामतः स्वभावतन्च संगृहीता विज्ञायन्ते । 
तारासु बाला सुशिक्षिता भवन्ति। 


तारा विज्ञान विद्यायां मिथ्याप्रकल्पिते राख्यानेरथान्नयमुपपदयते-पुराणा. 
काशस्य रोचनाना संनिवेशो प्ररोचनया शिक्ासोकय्येम्‌। शिक्तोपयो गिलोकचरि- 
ताना सुत्तरोत्तर युगपय्न्यतं यशःसंरक्तणम्‌ । संदभेपरिक्लप्त्याऽनायासेन कतिपय 
वेज्ञानिकविषयाणणामुदूघाटनं चेति । तथाच पुरा देवयुगे स्वगं कस्यचित्‌ 
प्रजापतेरकृतं कुतः प्रकुपिते: सवेंदेवे रलुमोदितेन केनापि रुद्र ए शिरणश्टेदात्मकं 
दंडविधानं कृतमासीदिव्ये तदथैस्य सावेकालिक सवेलोकविख्याति सिद्धये व्योम्नि 
तारकाम्रन्थे सोऽर्थः समुह्लि दितो दृदमुद्रितोऽभूत्‌ । अकृत छुवतां महतामप्येष 
दण्डो विधेय इति देवाज्ञारूपोपदेशश्चानेन सुप्रसिद्धः कृतोऽभूत्‌ इति भाव्यम्‌ । 


एवसेवेतस्मिन्नाख्याते द्विविधं विज्ञानं सुरत्तितं भवति । दिव्युषस्यच्च । 
‹‹दिव मित्यन्ये रहरुपसमित्यन्ये' › इत्युपक्रमोक्तं :। यो रित्यपासुपलन्तणम्‌ । 
“आप इमान्‌ जलोकानमिबहन्तीति'' गोपथ भतो (३।१) ्रद्भि 
रेवोत्पत्तिश्रवणात्सर्वलोकानां तन्मयसवात्‌ काय्येशब्देन कारणस्य ग्रहीतु 
शक्यता । ब्रह्म वै मनःप्राणवागात्मप्रजापतिः। वागवच्छेदेन च ब्रह्मणस्तावदापो 
जायन्ते । या हाडइदोजनशब्देना्यतनेराख्यायन्ते । च्रप्सु ब्रह्मरेतः सिक्तमभूत्‌ । 
ब्रह्मणो रस उध्वैमदोहत तदस्य शिरो नाम । रुद्रं ण ब्रह्मशिर श्िन्नं प्रथगभवत्‌। 
सोऽद्धिरा नामाभूत्‌ ब्रह्मरेतो हि कठिनद्रत्यम्‌ । सामान्येनाग्निना तदप्रच्युता- 
वपि प्रबलेन वैश्वानराग्निनोत्तापे तत्प्रच्यवश्रवणात । प्रच्यवमानस्य तरलीकृतस्ये 
तस्य ब्र्मरेत सस्त विध्यमुपपद्यते । च्रादित्यो वरुणः प्रथमं रूपम्‌ , भ्र्टितीयम्‌, 
द्मादित्याः कतिपये तृतीयम । ब्रह्मरेतांस्येषेतानि त्रितयानि । तत्र वरुणेन 
ब्रह्मरेतसा सह कीभूतानामपां दरौ धं भवति । -श्रतिलवणा अपेया श्रस्ायास्ता 
शान्ता रेतः समद्र बृत्वाऽतिष्ठन । रेतः समुद्रवरणाद्‌ स वरुणो न।मोच्यते | 
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तंवरुण मिदानीं तनाः पाश्चात्यविद्रांसच्चतुधां रूपेरनुमंद धते-क्लःरीन्‌, ब्रोमीन्‌, 
्रायोडीन्‌ पलूरोन्‌, इति च्रधेतरास्स्ापः पेयाः स्वारः शान्ताः । तासु दि तद्‌ 
रेतो ब्रह्मरेतोऽगरज्यत । भजेनान स ॒शरगुन॑म । भरयु खष्टूबा म वरुणोऽन्तर- 
धीयते । तस्मात्‌ ता ्रापः स्वायाञमवन्नलवणाः तस्य च सुगोर्वायुरापः सोम 
इतित्रेविध्यमाहः । तत्र वायुः पच्चविधः । वायुमतिःरश्चा. पवमानो, वातोऽथर्वेति। 
्ापस्लन्यद्‌ भृगुरूपम्‌ । तत्रेद्‌ भगुजातीयानामपां येगिकद्रञ्यत्व नं ब्रह्मस्वेद 
रूपाभ्यो मोलिक कलाभ्यः प्रथमाभ्गे्द्रयः सांप्रतिक पा्ात्यविद्रतसमये 
हाइडोजन इति प्रसिद्धाभ्योऽनतिरेको द्रष्टव्यः । श्रथ यदप्सु ब्रह्मरेतः संस्तुतं 
भृरुभ॑वति यं बरुणमाचन्तते .- तस्य समुद्रान्मुच्यमानस्य प्रथगभवतः 
उत्तापयोगात्‌ सर्वेभ्योऽङ्ग भ्यो रसः तच्षरति सोऽङःगिरानाम । तमदयतनाच्रवाच्ः 
कान्‌ इत्यराचक्तते । ग्रंशतिविधा हीमे ऽक्गिरसः श्रयन्ते । श्रङ्गिरसां 
विकारभूता उचश्यब्रृहस्पति संवतेगोतमायास्य भरद्राजघोराथर्वं कर्व प्रस्कण्वा- 
दयो बहुविधा श्रथाः श्रुयन्ते । असंज्ञान्तः संज्ञससंज्ञानां शरीरेभ्यः प्रत्यङ्गा 
दुत्थायो्थायानवरतभयमङ्िरा उध्वं दिवं गच्छन्नादित्येन सदह मं सृज्यते । तत्र 
शरीरेभ्योऽडः गिरसः प्रत्यडः गादुच्छेदे सुद्रः प्रयोजकः एप दहि रुद्रो द्रावणो 
श्मग्नि विशिष्टो भूतपतित्वात भोतिकेप्वर्थपु प्रतिभूत मनुपञजते । पशुपतिस्वाच्च 
पशुष्वपि नित्यं संनिधत्ते । भूतेभ्य उसन्ना भूतविकारास्त्व खरगऽमांसमेदोऽस्थि- 
मञ्जादयो दृरांका्टपणांदयश्चभिन्नसिन्नाग्निमुपधारयन्तः सर्व पशवः उच्यन्ते। 
मूतेभ्यश्च पशुभ्यश्च पोऽडगिरा प्रजापतिनित्य सुच्छिन्नोबदिभवतीव्याहृः ॥ 


क / क 


उपसि चान्यद्‌ विज्ञानं पश्यन्ति । ये यमौषसीसोपाः । सेयं 
प्रजापते हिता । एष प्रजापतिर्रदशधा परिच्छियते । अग्निरादित्यः 
सोमः पशवो वायुम त्युः प्रथ्वी दयौरग्निरादित्यो मनः संबतह्र'” इति । 
एता वाव द्वादश प्रजापतेस्तन्यः । एष कृत्स्नः प्रजापतिः!” | इति श्रतेः । 
¢ तत्र संवत्सरस्य प्रज्नापते रियमुषसा दुहिता भवति । स उपसि वैश्वानरं नामाग्निः 
रेतोमूतममिच्रत्‌ । स संवत्सरे कुमारोऽजायत्त । तस्यैता अष्टौ मूर्वयः । श्रग्निः 
यापः, च्मोपधयः, वायुः, विदय त्‌, पजेन्यः,चन्द्रमा, आदित्य इति । परे स्वोपध्या 
विद्य तः पजन्यस्य च स्थाने प्रथ्वीमाकाशमात्मानं चाहुः । तान्येतान्यष्टौ 








# भगुः-धङ्िराः * [ ८१ 








स्स 


मग्निरुपाणि स चित्रो नामाग्निः । कुमारस्तेषां नवमः। न वाप्येते पशुषु 
प्रविष्टा उपलभ्यन्ते । पशवो ह्यग्निः । प्र््ीपरषठ द्यावाप्रथिवी रसेभ्यः ससुरा 
रचेतनो द्धित्सचेनन रौरा धातूपधात्योषधि वनस्पति कृमिकीटादयः पशतरः। 
तेष्वयमग्निद्र “1 संनिविशते-मत्यरूपेणा मृतरुपेण च सोऽयमग्निचितियज्ञो- 
ऽध्वरयज्ञश्च । श्रन्नोकः प्राणना मन्योन्य परिग्रहस्य तेषु मत्येभागेऽमृतभागे 
चानु त्षणमुपपन्नत्वात्‌ । तत्य यज्ञस्य शिरोऽङ्गरसः प्रतिपद रुद्रच्दिन्नः पराग्‌ 
भवति । यथा- सूर्यस्य यज्ञस्य शिरोऽयं धम्मेभ्रवग्येश्ियते दयम्रीवश्चोत्प्यते 
एवं सर्वेत्राप्ययमथेः साधारणो ज्ञेय इति दिक्‌ | 


इत्यमयं भ्रग्बडः गिरोमयश्चतुर्थो वेदस्तावदाख्यातः, 
तत्प्रसङ गाद्रं दत्रयमप्यत उध्ववद्यामः ॥ 


इतिमदहपिकुल वेभवे भुग्वङ्गिरोमयी वाक्‌ साखी ॥ 


सोऽयतेतिहदासिको वैज्ञानिकश्च द्विविधो भृगुःअङ्धिराश्च व्याख्यातौ ॥ 
॥ इति भृगुः-यद्धिरः ॥ 


व+ । }, 
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(१) श्रादिवरह्मणो बहुषु पुत्रेषु दतीयोऽचरित्र द्या चन्द्रवंशप्रवतको मूलपुरुष 
असीत्‌ । 

८२) सोऽयमव्रित्राह्यस्य सप्तमे, पाद्म सष्टिद्र दशे, विष्याचतुथांशस्य षष्ठे , 
भागवतस्य चतुर्थप्रथमे नवम चतुदंशे च माकैर्डेयस्य पोडणो श्ररगनेस््रयोदशे 
वाराहस्य पच्चरिरो, मास्स्यस्य त्रयाविशे, ब्रह्माणडापोद्धातस्याटमे पच्चपष्ठ च 
ह रिवंशग्रथमपर्वणः पच्चविशे, महाभारतस्य शान्तिमोन्तधर्मऽ्रात्तर द्रिशेततमे 
श्रानुशासनिकदानधमंस्य षट्पच्चाशशते च व्याख्यातः |¦ 


८३ ) तृतःय प्रजापतित्यादयमत्रिरत्रि शब्देनाख्यायते--इव्युक्त' ब्राह्मा्डे 
“अहं तृतीय इत्यथस्तस्मादत्रिः स कीत्य! ।| इति । (२० ४।४५) द्विविधो 
ऽयमत्रिराख्यायते प्राणविधो नरविधश्च । तत्र श्रग्वङ्किरोऽत्रीणां प्राणविधानां 
क्रमिकोत्पत्या दरतीयत्वमव्रेः प्राणप्य ब्रृदहद बतादा वच्यते । एवं नरविधस्याप्यत्रे- 
सतृतीयत्वं मानसेषु ब्रह्मपुत्रेषु दृतीयत्ादुपपद्यते । यथोक्त भारतादिपवे णः 
पटषष्ठाध्याये-- 


“श्रमणो मानसाः पुत्रा, षिदिताः पणमहषयः 
मरीचिरङ्खिरा त्रिः पुलस्त्यः पृलहः क्रतुः ॥ 
य्रेस्तु बहवः पुत्राः श्र यन्ते मनुजाधिप । 
==. वेद्‌ विदः सिद्धाः शान्तात्मानो महषयः ।।'' उति ॥ 
(४) स हि विपुलौजा श्रपि नितान्तशान्तप्रकृतिः शेललोकदितप्रवणश्चासीत्‌ । 
तदुक्त ब्रद्मारुड- 


“पिता सोमस्य वरै विप्रा जज्ञेऽप्रिभगवानषिः 


# पुरुषः नामान्तरयाणि--च्त्रिः, भोमान्नि;, सांख्यात्निः । पत्नी--अनुसूया । 
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तत्रात्रिः सबलोकानां तस्थौ स्वेनाजसाऽऽबतः । ` 
कसंणा मनसा वाचा शुभान्येव समाचरस्‌ ॥'' इति ॥ 


( ५) अस्यात्रेमू लनिवासस्थानं ब्रह्मपषेदधिषठानं च विशिष्य न ज्ञायते । 
मह्‌ ।मारतभीष्मपवंसि नवमाध्याये-- “त्रेया; सभरद्वाजाः" । इति । 
माकण्डये चतुःपच्चाशत्तमाध्यायेऽपि त्त 'त्रेयाश्च भरद्राजाः पुष्कलाश्च 
कशेरुकाः । पते देशा द दीच्यास्तुः ! इत्येवं देशविशोषस्यतरियत्वे 
नाख्यानात्‌ पुरा युगेऽत्रिनिवासोपलक्तितग्रदेशस्य लोके सुप्रसिद्धत्वेऽपीदानीं 
कालद्‌। षेण तद्‌ पह्ववाद म्रतिपत्तेः। श्वेत गिरिस्थो जनपद विशेषः पुरायुगे तदत्नि 


स्थानमासीदित्यन्ति बहूनां विश्वासः । यत्त॒मात्स्ये पुरूरवसस्तपश्चयाप्रसङ्ग -- 


"स गच्छन्नेव ददृशे हिमवन्तं महागि।रम्‌ । 
खमलिखड्धिवहभिव्र तं शृङ्गेस्त॒ पाणड्रेः ॥ १ ॥ 
तस्यैव पवतेन्द्रम्य प्रदेशं सुमनोरमम्‌ । 

अगम्यं सानुषेरन्येदेवयोगादुपागतः ॥ २॥ 
नेवश्यामस्त्वसौ देशो द्रमखण्डेरनेकशः । 

णेरावती सरिच्छे्ठा यस्मादं शाद्विनिगंता ॥ ३ ॥ 
तच्चाश्रमपदं पुण्यं वभूवत्रेः परा नुष। 
 & प्रभायुक्त' स्थावरजङ्गमेस्तथा ॥ ४ ॥ 
हिमपातो न तत्रास्ति समन्तात्‌ पश्चयोजनम्‌ । 
उपत्यक्रा सुशेलस्य शिखरस्य न विद्यते ॥ ५॥ 
तत्रास्ति राजन्‌ शिखरं पवतेन्द्रस्य पाणए्डरम । 
हिमपातं घना यत्र वन्ति सहिताः सदा ॥ ६ ॥ 
तत्रास्ति चापरं शृङ्ग यत्र तोयघना घनाः। 
नित्यमेवाभिवषेन्ति शिलाभिः शिखरं वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
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तदाश्रमं मनोहारि यत्र कामधरा धरा। 
प॒रथुख्योपयोगिलाच्छाखिनां सप्रलाः एला; ॥ ८ ॥ 








तदाश्रमं समन्ता दिमसंरुदरकन्दरेः । । 
शेलवाटेः परिवतमगम्यं मनुजैः सदा ॥ & ॥ | 
तत्र यौ तौ महारङ्ग महावर्णो महा्िमौ । ॑ 
तृतीयं तु तयोमध्ये शृङ्गमत्यन्तथ्रच्छितम्‌ ॥ १० ॥ | 
तस्याधस्ताद्‌ वृत्तगणो दिशां भागे च पिमे | | 
जातीलतापरिक्तिष्तं विवरं चारुदशनम्‌ ॥ ११ ॥ । 
तमसा चातिनिषिडं नल्वमात्रं सुसङ्टम्‌ । | 
नल्वमात्रमतिक्रम्य खप्रभाभरणोज्ज्वलम्‌ ॥ १२ ॥ 
न ततर घुयंरतपति न विराजति चन्द्रमाः । | 
तथापि दिवसाकारं प्रकाशं तदहनिशम्‌ ॥ १३ ॥ । 


क कि 


इत्येवं षोडशाधिकशततमादिभिः कतिपयाध्यायेः कथ्िदन्रेराश्रमो महता 
परिकरेण व्याख्यातः । सोऽप्यस्य तपश्चयाप्रदेरोऽनुमीयते निजेनारण्य- 
प्रदेशत्वात । बवदयमाणेन तु परुष्णीकथानकेन।प्यस्य प्रदेशस्य सपरिवारात्रि- 
निवासस्थानत्वं चिरकालिकरतपश्चरणाथमेव स्थान्न त्वयं तस्य मुख्यो देशः । 
तष्य प्रदेशस्य मनुष्यललोकन्तरित्तलोकयोः सीमारूपतया वायुपुराणादौ 
ञ्याख्यातत्वादन्तरिक्षलोकादप्युत्तरवर्ति देवलो कनिवासिनप्तस्यात्रमं नुष्यलोकोप- 
क्रमदेशनिवासित्वायोगात्‌ ॥ यदपि च मेरुसंनिधाने देवनिकायगिरो वा 
तदत्रितीथसुक्तं तदप्यस्य तपश्च्य्यास्थानं नतु निवासस्थानम्‌ । ब्राह्मे 
गोतमीमाहात्म्यस्य सप्ततितमाध्याये (७०) यदा त्रयनीधंमुक्त, चित्रकरे 
दण्डकारण्ये प्रयागे वा यदात्रेयतीथमुच्यते तदत्रिवंशधराणासुत्तरेषां 
केषाञ्िदत्रीणां स्थानं प्रतिपद्यते नत्त्वाद्यस्यात्र उत्तरेषां त्वनेकम्थानानि 
स्मर्यन्ते । भारतशान्तिमोन्तधरमे स्वस्विकाध्याये प्राच्यां स्वस्त्यात्रेयस्य, परश्चिमाया- 
मतरेःुत्रस्य, उदीच्यामात्रेयस्य च नित्रासस्थाना। दति 1दन ।। 
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, (६) ण्ष हि चीणि वषेसहस्राणि शक्तिविशेषलाभाथग्रत्त पर्वतेऽनुत्तम- 
न्तपस्तपे-इत्याहुः । तत्र सह खशब्दः पृणाथेः । “सवं वे सहम्‌! इति श्तेः । 
पुरत्वं च वर्पांणां मासवासरादिभिरन्यूनानतिरिक्तत्म्‌ श्रुत्तममिति 
मात्स्यादिपाटष्थानेऽनन्तरमिति पद्मादि पाठः । छन्तरमनवच्छिन्नम्‌ सुदुश्चरसति 
चच ब्रह्मांडादिषु पट्यते । ऋक्तपवेतोऽयं भारतवपं प्रसिद्धः । | 


तापी पयोष्णी निर्विन्ध्या कावेरी प्रयुखानदीः | 
प्रतयतियः सोऽयम्रक्तो नम कुलाचलः ॥ १॥ 


(ब्राह्म १५ ) । इत्यमियुक्तोक्ते: । वस्तुतस्तत्रितपःस्थानमयमरक्तः स्वगे 
भूमिस्थः कश्चिद्न्योगिरिः तस्यान्नतवयं भारतवर्षीयः । ऋद्यस्यात्रः 
ल्ररवासितया स्वर्मभूमि परित्यज्य मनुष्यलोकेऽस्मिन्‌ भरतखण्डे तपश्चस्याथे- 
मनुधातरनस्य विचारायोगत्त्रान्‌ । 
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( ७ ) एप खल्वत्रिषेसिष्ठादिवदस्य बरह्मणो मानसः पुत्रः आसीत्‌ द्विविधं 
हि पुरा युगे ब्रह्मणः पुत्रमाचक्ततेस्म ओरसंमानसच्चं ति । स्वधमेपलन्यां 
स्वरेतसोस्पादितः पुत्र ज्रौरसः । यस््वन्योरसोऽपि ब्रह्मण स्वपत्रत्वेन भावितो- 
भूत्‌ स मनसा पुत्रस्वेन क्लुप्तत्वान्मानस इधयुच्यतस्म । 


मरीचिश््यज्िरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ¦ 
ब्रह्मणो मानसाः पुत्रा बतिषटश्चेति सप्ते ॥ 


इस्यते सप्ताऽप्यन्योरसा एव पुत्रत्वेन ब्रह्मणा परिगरहीताप्तत्तज्लोकमण्डलि - 
-रनपदेशार्थं धमे शाशनार्थं च व्रम्दपरिपदधिषठानेऽधिष्ठादृतया प्रतिष्ठापिता 
छ्मभवन्‌ । वस्तुतस्तु प्रथमोऽयमवरिरौरस एव व्रम्हणः पुत्र श्रासीत । चरतरे्मानस- 
पुत्रत्वं तु सांख्या्रयपेच्तया द्रष्व्यमिव्याहः । 


( = ) पौराणिका श्रः । अत्रिरं परमेण वेदप्रचाराथ नियुक्तं श्रासीत । 
तेन वेज्ञानिकयन्ञभ्रचारकरणेन देखन्तरेण वा परिकरुदधा अ्यरास्तमतरिमृषिं 
स्न पुञ्नकलत्रपरिवारगणथ्नी सनाम्नि पीडायन्तरग हे प्रवेश्य तुषाग्निना श्रवाधिषत । 
ततस्तेनर्पिा स्तुतावश्विनो नासव्यदसखो देवो तमग्निमुद्केनोपशमय्य तस्मात्‌ 
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पीडाग्रदाद विकलेन्दिथवगं सन्तं निरगमयताम । श्रघुरक्रुतपीडया काश्यं 
पराप्तायात्रये बलप्रदं ज्तीरादिकमन्नच्च पष्ट्वथं प्रायच्छनमिति ऋकमंदितायां 
प्रथममर्डलते पोडशशतसृक्त मदहपिंः कन्तीवानाह-- ( १।११६ ) ॥ 





("हिमेनाधि घ्र प्मवारयेथां पित॒मतीपृजमस्मा अधत्त | 
ऋवीसे अत्रिमध्िनाऽ्वनीतयुन्निन्युधुः सवेगं स्वस्ति ॥ ` *(१।११६) 
ऋषिं नरावंहसः पाञ्चजन्यभ्रवीसदत्रिं यृश्चथो गणेन । 
भिनन्ता दस्योरशिवस्य माया यनुपूव वृषणा चोदयन्ता ॥ (१।११७) 
|| उति ॥ 
| ट श्रशिनौ ! युवां दिमेन शीतोदकरेनाचिदादाथमसरेः प्र्लिप्रसति- 





९९, 
प्रञ्चलितं तुषाग्नि निवारितवन्तो पितुमतीमृजेमन्नवतीं वलप्रक्ृतिमच्रये 


प्रायच्छत्‌ । ऋवीसेऽपगतप्रकाशो पीडायन्तरगृदे ऽवनीतमवाङ्धुवतयाऽसुरैः 
प्रापितं सवेगणोपेतमत्रि स्वस्ति यथा भवति तथा उन्निन्यथ॒ः । “तस्माद 
ऋ बीस नामकात्‌ कारागरृहादुदूगमय्य स्वगृहं प्रापितवन्तो'"-उति प्रथमस्यार्ये | 
सायणभाष्यम्‌ ॥ १॥ द्वितियस्य हे नरो ! प्रजापति वरुण-वाग्‌-वाय्वारिति | 
सहयोगेन जनितत्वात्‌ पाञ्चजन्यम्‌, ऋषिपिव्रदेवतियेगमनुष्यसेदेन पञ्चधा- | 
विभक्तानां देवयुगसम्बन्धिनराणामम्यहणीयत्वाद्रा पाञ्चजन्यम्‌ । अथवा 
गरुद. -ठुवसख-यदुःपुरूणां पञ्चशाखाविभक्तानां राजवंशानामेव पुरायुगे 
मनुष्यत्वेन पञ्चजनत्वेन च देवन्यतस्थापित्वात्‌ तेषां पञ्चजनान।मयत्रिमूल- 
पुरुपत्वादाराध्यो बभूतेति कृता सोऽतिः पाञ्चजन्यः प्रसिद्ध॒ आमासीत्‌ । अत 
| पाच्चजन्यं तस्रषिमत्रि पुत्रकलत्रादिपरिवारगणेन सह्‌ तस्माद्‌ ऋनीसनामकात्का- 
रागाद्‌ युवां मुच्रथः । शअ्रशिवस्यानिश्टकरस्य दस्योरसुरस्य मायाः, निगड- | 
| बन्धनादि विषयकच्छलव्यापारसम्ब्रन्धिनीमिनन्ता नाशयन्तो अनुपूवं पूववत्‌ 
| स्थितिं प्रचोदयन्तौ प्रवततयन्तो च यवां तमत्रिम्रवीसादमोाचयतमित्यथेः' ` । 











(६ ) अअथात्रेय्यां ब्रह्मपपदि प्रतिष्ठितेऽस्मिन्न्निवंशे ग्रहनक्तच्ादिञ्योति- | 
विद्यापरीक्ञणं विशिष्य प्रन्तरितमासींत । प्रथमाचिकाल्ते हि कदाचित्‌ सवेश्रासे । 
सूयग्रहणे जाते तत्कारणनिधारणाय तदानीन्तना बहव एव विद्वांसः । 
प्रयतन्तेसम । किन्तु सर्वप्रथमं तेष्वात्रेयपेदधिष्ठातासोऽ्रय एव याथातथ्येन 
तत्कारंणमवधारयामासु; । तत्र यदवधारितं तद्‌ गणितोपपादनपरो विया. 
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गन्थस्तु तस्यामात्रेयपषंद्य वाधिष्ठितोऽअभूत्‌ । तदितिव्रत्तं तु केवलं पञ्चमि. 
मेन्तरे्र कसं हितायामुपनिवध्यते । तद्यथा- 


“यचा ष्यं स्वभाुस्तमसा वषिष्यदासुरः | 
अक्तत्रषिद्‌ यथा सुग्धो खबनान्यदीधयुः॥ १ ॥ 
स्वमानोरथ यदिन्द्रमाया अवो दिषो वतमाना अवाहन्‌ । 

गृूटं ष्यं तमसापव्रतेन तुरीयेण व्रह्मणाविन्ददत्रिः ॥ २ ॥ 
मा मामिमं तव सन्तमत्र द्रस्या द्रुग्धो मिवसा निगारीत्‌ । 

त्यं मित्रो असि सत्यराधास्तो मेहावतं वरुणश्च राजा ॥ ३ ॥ 
गराच्णो बह्मा युयुजानः सपय्येन्‌ कीरिणा देवान्नगसोपरिक्ता | 

सत्रिः छयम्य दिवि चज्ुराधात्‌ स्वमानोरपमाया अयु्त्‌ ॥ ४ ॥ 
यं बे घय स्वमानुस्तमसाविध्यदासुरः । 
अत्रयसतमन्वविन्दन हन्ये अशक्नुन्‌॥५॥''इति। (क, ५।४०।५-६) 


्यमत्राभिसन्धिः । च्रभिजितं नाम ब्रह्माणं परितः सूर्योऽयं परिक्रामति 
तस्य ब्रह्मणो रर्मिगताः सवं प्राणा ऋषय उच्यन्ते । चन्द्रमसि स्वतः 
कष्ण वर्णे प्रतिमूर्ितैः सूयेकिरणेरत्पन्नायां अयोरस्नायां स्थिता नानाधर्म 
विभक्ताः प्राणा मध्यमाः पितर उच्यन्ते । प्रथिव्यामप्येषं  परतिमूच्िते 


सूयेकिरणोऽवराः पितरो भवन्ति । सूयैरश्मिगतास्तु प्रकाशमयाः सर्व 
प्राणा नानाधमेविभक्ताः सवे देवा उच्यन्ते । चन्द्रं प्रिथिव्यां वा सूर्यप्रतिदिगभाते 


सूयेकिरणम्रतिवन्धात तमोमये वियति सच्वरन्तः प्राणा श्रसुराः कथ्यन्त इति 
हि वैदिकी परिभाषा श्रुतिप्रसिद्धा ब्रह्मविज्ञाने सुविशदं निरूपिता । तन्न तस्य 
चन्द्रस्य प्रथिव्याश्चेयं स्वभागव्याप्ता ह्ायामयी भूमापि सवांसुरप्राणसम्भ 
तत्वादखुर एवोच्यते । तस्य छछायामयस्यासुरस्य तमो राहुः स्वर्भानुरिव्येताः 
स्युः । श्नन्धकारमयत्वात्तमः । सूयांश॒रादिस्येन कलृप्तमूतितवादराहः | 
सूयमण्डलं स्वः,“ “एषा गतिरेषा प्रतिष्ठा य एष तपति । तस्य ये रश्म- 
यस्ते सुक्ृतोऽथ यत्‌ परं भाः प्रजापतिषां स स्वर्गो वा लोकः)” इतीषटि 
यजमानश्रुतेः । सूयमण्डलोपलक्तिते प्रतिदिग्भागे भाुभूमोपलक्तितप्रवेशग्यापि. 
योग्यः प्रकाशो नियमेन यस्यास्ति स स्वभानुः। एष चोभयपाश्वैगतसूर्थकरिरणयोः 
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कत्रीरूपयोः सम्पातेन च्छिन्नशिरा दृश्यते । त्रिविधोऽयं राह: एकः पार्थिवो 
{~ (~ ५५ न (= भ ¢ + (~ अ 
द्रिविधश्चान्द्रश्च । तत्र॒ पाथिवः सदिकेयोऽप्युच्यते । प्रथव्याः सिदहिकारूपेण 
श्रतो निरूपितत्वात्‌ । तदुक्त लेङ्ग सप्तपञ्चाशाध्याये- 


® (श ४९ (9 [न [+ 
ˆ "दविधः घय विस्ताराद्‌ विस्तारः शशिनः स्मरतः | 
¢ [9 ्िष्प 
तल्यस्तयोस्त॒ स्वभानुभू त्वाऽधस्तादिस्षपते ॥ १ ॥ 
उद्ध्रत्य प्रथिवीच्छायां निमितं मण्डलाकृतिम्‌ । 
¢ | ध ~+ + (न्ट 
स्वभानोस्तु वृहत्‌ स्थानं त्रतीयं यत्तमोमयम्‌ ॥ २ ।'' इति | 
( लिङ्गपुराण अ ५५ ) 
सूयेमण्डलविष्कम्भाचन्द्रविष्कम्भः कदाचिदल्पो भवति कदाचित्त 
महान्‌ मवति , कदाचिदु्न कदाचिन्नीचन च पथा चन्द्र 
परिभ्रमणात्‌ । कटकप्रासखग्रासाभ्यां सूयग्र्हणस्य द्र विध्यन तथा प्रतिपन्त; । 
अनयोद्ध योः पार्थिवेन राणा चन्द्रमरहणं भवति । चान्द्रं ण तु राहुणा सृ यश्रहणं 
सिध्यति । तदेतदनया श्रव्या निरूप्यते-- 
देसूय्यै ! असुरोऽसुरनिकायस्वरूपोऽयं स्वर्मानुर्येदा त्वां तमसा चन्द्रा 
धस्तनक्रष्णच्छायया श्रविध्यदावरणोत , तदा मुवनानि सर्वे लोक्रा अदीधयुर्ईव- 
ामाषुरज्ञानेन व्यामोहिता बभूवुः । यथा गन्तं चेत्रमजानानः कुत्र गच्छ 
मीस्येवं व्यासुरधो भवति तथा कुत्र सूर्याऽगात्‌ किसिदमभून कथमकारडरन्ध- 
कारोऽभवदित्यादिरूपेण व्यामोहमापुः ॥ १॥ 


द्विविधः सूयः-चित्यश्चितेनिधेयश्च । द्रश्योऽयं ज्योतिष्मान्‌ पिर्डरिचय. । 
तदन्तगेभेः प्राणात्मा तु चितेनिघेयः स इन्द्रः । 'भयथाम्निममां प्रथिवी तथा 
यरोरिन्द्रेण ग्थिणी! इति श्रुतेः । तथा च प्थमंशरीरपिर्डासि प्राये णोक्त्वा 
सम्प्रतिः त्प्राणाभिप्रायेणापरमुच्यते-स्वभानोरिति । श्रधेस्ययथार्थो निपातः । 
अपर्चदहे इन्द्र ! दिवोऽवः सूयंमर्डलादधोदेशे वतमानः स्वर्मानोर्मायाः । 
अन्यथा सत्यन्यथा प्रतीयमाना बा साधारणेरक्ञेयतत्वा बा निगृहितयाथाथ्यंभावा 
वा प्रयुज्यमाना प्रक्रिया माया | तथा चैता लोकविस्मयकारिण्यो राहोर्माया यदा 
सूयंमवाहन्‌ ऋअषरुभ्यालोपयन्‌ तदा अ्रवर्तनीयेन तमसा प्रच्छन्न सूयैमयमतरिः 


मह्‌ पिस्तुरीयेण ब्रह्मणा म्राव्णो ब्रह्म ति चतुथंमन्त्रोपात्तेन विज्ञानघ्रकारेणा- ` 
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विन्दत्‌, सूय विलुप्तं पुनरलमभत । तत्रेव दिवि यथावन स्थितसजानादित्यथः ॥ २॥ 





उक्त पूवम, यत्र यत्र वस्तुन्यारम्भकविधयाऽयमत्रिप्राण उपादीयते तदस्तु 
। कठिनं भवन पारदशंकत्ाद्रिदह्ीयेत । तेन प्रव्याहतः सूयरश्मिः परावर्तितो 
भवतीति । तद नुसारेणेद तृतीयो मन्त्रः सूयञुखेनाथेमाह- मामामिममिति। हे 
तरे ! चन्द्रसण्डलारम्भकात्रिप्राण ! इमं मां सूय तत्र सन्तं चन्द्रमण्डलं प्रस्यु- 
पर्थितररिमित्वाचन्द्रगता व्रिष्राणानुगत्वाचान्निप्राणानुगरहीतं द्र गधो द्रोग्धाऽसुरः 
स्वभांतुरिरस्याञन्न च्छया प्रसनासिप्रायेण भियसा भयङ्करतमसा मा निगारीतं 
मा निगिलतु सवथा विलप्तं मा करोतु । प्रतिवस्तु नियता शक्तिः सत्यमिति ब्रह्म 
विज्ञाने व्याख्यातम । चन्द्रगतवस्तुशक्तिसाधितस्त्वमच्रिप्राणो मित्रोऽसि वरुणो 
राजा चासि । उभयसांमुख्येन परस्पराभिगमनं सित्रत्वप, विरुद दि गृचृत्त्या 
प्रस्यावरणं वरुणत्वम । सूयमर्डलाध स्तनस्य चन्द्रमण्डलस्योपरिभागे मित्रो- 
ऽस्तीति सूयरश्मयः प्रतिरुद्धाश्चन्द्र ए वियुब्यन्ते। “अहवे भित्र 
रात्रिवर्णः' इति श्रतेः । तत्रायं मित्रो वरुणो वा चन्द्रगतस्त्वमत्रिप्राण 
एवासि । यदि चन्द्रं ऽतिप्राणो नाभविष्यत्‌ तदा तस्य पारदशंकलपराप्त्या 
सयरर्िमिप्रतिवन्धायोगान्मित्रो वरुणो वा नाभविष्यताम । अव्रोऽत्रिमूतौ तौ 
मित्रा्रुणो युतां मां स॒यमिह स्वभानुप्रासकाले अव्रतम=अवगमयतम । अवति 
रवगमाथ: । चन्द्रस्याघस्ताच्न्द्र णावरोधादयं स्या न दृश्यते । चन्द्रस्थोप- 
रिषात्वयं सर्याऽनत्रसद्धः ¶ववद्‌ हश्यते पवेत्यतो नाय सर्य वलुप्ता स्तौ 
र्था मित्रवरुणासिज्ञ।नादवगम्यते ॥ ३॥ 





स्र त्र्महर्षिः पृ प्रहणकरा्ते सयं द्रष्टुः कच्िदपूव यन्त्रविशेषं निस्मापयामास । 
स्रावकीरिनमांसि तस्यव यन्त्रस्याङ्गान सम्भाव्यन्त । उपरागकाले सर्यादशन 
सति सोऽचचित्र ह्या आराञ्णो युञ्न्‌ञकीरिणा देवानाराधयन्‌ नस॑सा भरसाधयन्‌ 
सृयस्य दिति सर्योपलक्तिताकाशभगे स्वं चन्तुराधान । तेनायं स्वर्भानोर्माया 
परान्मोहयन्तीः प्रक्रिया अपायुन्तत्‌ न्यवारयत्‌ । अ विकृतमन्तस्येदानीमनुप- 
लव्वेस्ततः सु3दशनघ्रकारस्तदवयव्रभूतानि प्रावकीरिनमांस्यपि यथावन्न 
ज्ञायन्ते इति भाग्यम ॥ ४ ॥ 
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श्रथोपसंहरति- 
पुरा युगे सूर्योपरागत्वविविदिषया कृतप्रयल्नेषु तदानीन्तनक्रतचिद्य घु यं यं 
€ | ऋ क भ 
सुयमासुरः स्वभालुस्तमसाऽविध्यत्‌ , यदा यद्‌ सूर्योपरागोऽभवत्‌ तदा तदा 
तमच्रय एवान्वविन्दन्‌ नान्ये विद्वांसो यथावज्ज्ञातु तमशक्लुवन्‌ इति ॥ ५ ॥ 





एतच्छं तिमूलक्षमेवाथं पौराणिकाः अआख्यानकरूपेणोपन्यवध्नन्‌ । 
= क ऋ 
तथाहि भारतेऽनुशासनपवंणि दानधर्मे भीष्मसुखेनाहुः-- 


(“घोरे तमस्ययुध्यन्त, सहिता देवदानवाः । 

अविध्यत शरेस्तत्र स्वभानुः सोमभास्करौ ।॥ १ ॥ 

अथ ते तमसा प्रस्ता निहन्यन्तेस्म दानवः । 

अपश्यन्त तपस्यन्तमत्रिं पिपर तपोधनम्‌ । २ |] 
यरथेमन्र बन्‌ देवाः, शान्तक्रोधं जितेन्द्रियम्‌ । 

नाधिगच्छाम शान्तिश्च, भयात्‌ त्रायस्व.नः प्रभो! || ३ ।}'' 





्मत्रिरुवाच 
(“कथं वद्यामि भवतस्तेऽन्र बधन्द्रमा भव 
तिमिरष्नथ सषिता, दस्युहन्ता चनो भव | ४॥ 
एवमुक्तस्तदात्रिवे तमोनुदभवच्छशी । 
अभवत्‌ सौम्यभावाच सोमवत्यरियदशनः ।॥ ५॥ 
दष्ट्वा नातिप्रभं सोमं, तथा घ्यश्च पार्थिव । 
प्रकाशमकरोदत्रिस्तपसा स्वेन संयुगे । & | 
जगद्वितिमिरं चापि प्रकाशमकरोत्तदा । 
व्यजयच्छत्रुसंघाच् देवानां स्वेन तेजसा ॥ ७ ॥ 
त्रिणा दद्यमानोस्तान्‌, दृष्ट्रा देव महासुरान्‌ । 
पराक्रमेस्तेऽपि तदा व्यर्यष्नन्नत्रिरक्तिताः ।॥ ८ ॥। 





उदड़ापितथ सपिता दबाह्खता हतासुराः । 
त्रिणा त्जव्र सामथ्यं, कृतघ्ुत्तमतेजसा'' ॥ & ॥ इति ॥ 
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चत्र स्मार्ते कथानके सर्वाऽथः श्रेव्यथानुसारेणेव नेयः । तद्विरुदोऽ्स्तु 
काल्पिनिकत्वादु पच्तेप्य इति तत्रम । 
सञकस्मान खग्रासेन मस्ते सवेतोऽन्धकाराच्छन्ने मचभीतिषु 


देवेषु 
मत्सु चन्द्रद्रतभिदं स॒यम्यात्ररणं न त्वन्यद्‌ भयकारण मस्तीत्यत्निणा स्व 


देवानां मयनिरासः कतः, ततः परितुष्ट दे वरस्तस्मा अत्रये घरदानं भ 
धवगश्रतो श्रुयते-- | 
.'दादित्यं हि तसो जग्राह । तदत्रि रपनुनोद्‌ । 
तद त्रिरन्वपश्यत्‌ । तदप्येतद्‌ कचोक्तम्‌ । 
सतुताद्यमत्रिदिबणुनमिनाय । दवित्वऽत्ररधारयत्‌ 
स्या माप्ताय कतव ॥ इति ॥ 
तं होवाच-वरं इणीष्वेति । स होवाच-दविणीया मे प्रजा स्यादिति । 
तस्मादाप्रेयाय प्रथमदकषिणा यज्ञे दीयन्ते! । इति ।(गो.प्‌.भा. २।१७) 





(४ क 


पतेन पररा देवयुगेऽप पारितोषिकम्रदानप्रचारो गम्यत्ते | राश्वतिकयश- 
प्रतिष्ठालाार्थं स्मारकविधया धम्मेविशेषव्यनस्थापनमेव च पारितोपिनः 
विदिष्य।सीदिति च गम्यते । श्रत्रिगोत्रभ्यो यज्ञे प्रथमं दक्षिणा दीयते 


# ॐ श था श {> 3 {> ४ 
हि तत एवारभ्य य ज्ञे दवेः कृता व्यवस्था प्रथम त्रिकीतिस्म 7रकाद्यापि प्र 


० घतत 
इति च गम्यत्ते-डति बाध्यम। 

#६ अयेतदस्मिन समये भद्राश्चो नाम कशिनद्राजासीन्‌ । तस्याप्सरसि 
घृताच्यां प्रभाकरो नामकः पुत्रो दश चान्याः कन्या ननिरे-भद्रा, शद्रा, मद्रा 
शलभा,मलद्‌].बल)'दला.गोचपला,तामरसा, रत्नकरूटा चति । ताः सर्वा स, 
भद्राश्वस्तस्मै अत्रये भायात्वेन प्रददौ । तासां मद्रायामव्रः पुत्रः सोमो ज 
स ब्रह्मयोनिरपि ब्रह्मणः प्रसादेन व्राह्मणगन्धवादीनां राञ्येऽभिषिक्ततया पश्चान 


च्षत्रियः समपयत । श्थान्यास्वप्यत्रिमायासु कतिपये पुत्र बभुवुः दन्तः 
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दुवासाः, श्रकृल्मपः, सत्यनेत्रः, दीधिमान, श्रापामूतिः, तरुणः, निष्प्रकम्पः, 
युक्तः--इत्यादयः। सर्च चेतेऽब्रिवंशधरा व्राह्मणाः स्वस्त्यात्रेया उच्यन्ते । तेषु 
दत्तो दुवांसाश्चेति दो व्राह्मण विख्यातो बभूवतुः । तत्र तत्तगोच्रान्वये 
श्यावाश्व मद्‌ गला वागभूतका गविष्ठिरा इति चठुविधा अत्रयः पुरा युगे देवलोके 
मनुष्यलोके च सुप्रसिद्धा खासन । तदि दमुक्त ब्रह्म ण्डोपोाद्‌ घ।त ऽमा ध्याये 





““त्रेवशं प्रच्यामि त्रतीयस्य प्रजापतेः | 

तस्य पल्यस्तु सुन्दर्य्या दशेवास्न्‌ पतिव्रताः । १ ॥ 

भद्राश्वस्य घृताच्यां बे दशाप्सरसि घ्रनवः । 

भद्रा शद्रा च मद्रा च शलभा मलदा तथा ॥ २॥ 

बला हला च सप्तेता या च गोचपला स्मृता । 

तथा तामरसा चेव रत्नक्रूटा च तादृशी ।॥ ३ ॥। 

तत्र यो वंशकरचासो तस्य नाम प्रभाकरः । 

मद्रायां जनयामास सोमं पत्रं यशस्विनम्‌ | ४ ॥ 

स तासु जनयामास पुत्रानात्मसमानकान्‌ । 

स्वस्त्यात्रेया इति ख्याता ऋषयो वेदपारगाः ॥ ५ ॥ 

तेषां द्रौ ख्यातयशसौ ब्रह्िष्टौ सुमहोजसो । 

दत्तो ्यनुमतो ज्येष्ठो दुवासास्तस्य चानुजः ॥ & ॥ 

यवीयसी सुता तेषामव्रला ब्रह्मवादिनी । 

दत्तात्रेयं तनु विष्णोः पुराणज्ञाः प्रच्तते ।॥ ७ | 

तस्य गोत्रान्वया जाताश्चचारः प्रथिता यवि । 

श्यावाश्चा मुद्रलाश्चेव वाग्भृतकगविष्टिराः ।। ८ ।।'' इति ॥ 
श्त्राबलाशब्दो लेखग्रमादादपपाटः । ऋकसंहितायामऽष्टममण्डल्ते एक. 

नवतिसु क्तस्य द्रषटरधा ऋषिकाया अपालानाम्ना प्रसिद्ध: । अपालाभिश्रायेणै- 


वायमबलाशब्दः पठ्यते ब्रह्मवादिनीत्वाभिमानात्‌ । श्रपालाविश्ववाराभ्या- 
मात्रेयी भ्यामन्यस्या ्रात्रेय्या ब्रह्मबादिस्वास्मर्णात । 
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( ११ ) ब्राह्यं ( अ ५ ) तु गौतमी माहास्म्ये परुूणोकथानकसुक्तम- 


(“द्व्रिराराधयामास, व्रह्मविप्णुमहेशवरान्‌ । 

तेयु तुष्टेषु स प्राह, पुत्रा यूयं भविष्यथ ॥ १ ॥ 
तथा चेका रूपवती कन्या मम भवेत्‌ सुराः । 

ततः पृत्रत्वमाधस्ते, बरह्मविन्खुमहेश्वराः ॥ २ ॥ 
कन्यां च जनयामाम, शुभात्रेयीति नामतः | 
दत्तः सोमोऽथ दुर्वासाः, पूत्रास्तस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ 
अरण्नेरद्धिरसो जातो, द्यङ्गरेरङ्खिरा कपिः । 

तस्म। अङ्गिरसे प्रादादत्रेयी मतिरोचिपम्‌ || ४ ॥ 
ग्रमे: प्रभावात्‌ परुपमप्रेयीं सवदाऽभवत्‌ । 
यत्रेश्यपि च शुश्षां कुवती सर्वदाऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
सा कदाचिद्‌ भत्‌ बाक्यादद्विगना पर्पाक्तरात्‌ । 
कृताञ्रलिषुटा दीना प्रात्रचीच्छूवश्ुरं गुरुम्‌ ॥ ६ ॥ 
पतिमां परुपं वक्ते वरथेवोद्वीचते रपा । 
प्रशाधीमं सुरज्येष्ट मतारं मम देवतम्‌ ॥ ७ ॥'" 





ग्निरुवाच- 


““चअङ्कारेभ्यः समुद्भूतो भता ते दय्धिरा ऋषिः । 

यथा शान्तो भवेद्‌ मद्र तथा नीतिविधीयताम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्वशुरस्य तु तदराक्यं श्रत्वाऽसत्र यी तदेव तत्‌ । 

आग्नेयं सूपमापन्नमम्भसाऽऽप्लावयत्‌ पतिम्‌ ॥ & ॥ 
उभौ तौ दम्पती ब्रह्मन्‌ सङ्गतो गाङ्गवारिणा । 
शान्तरूगधरो चोभो दम्पती सम्बभूवतुः ॥ १० ॥ 
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भर्तारं प्लावयन्ती सा दधाराम्बुमवं वधुः | 
परुष्णी चेति विख्याता गङ्खया सङ्गता नदी ॥ ११ ॥ 
तत्र चाड गिरसशवकरयज्ञोध बहुदत्निणान्‌ । 
विशेषतस्तु गड गायाः परूम्ए्या सह सड गमे'' ॥ १२ ॥ इति 
परुष्णीती्यमिरवत्याः पच्चनदान्तगोताया वेदिकी संज्ञा । “शरावती 
परूष्णीत्थाहुः'" ( ६।२६ ) इति यात्कनिरुक्रात्‌ । इरावतीनिगंममप्र दर शेःऽचि- 
स्थानम।सीदिति वायुपुराणे उक्तम्‌ । तत्रार्निप्राणस्य भूयसोपसंनिधानातं 
स्वानुक्रुल्यं दृष्ट्वा नरविधाऽप्यत्रिम्तत्र चिरं तपस्तेपे । अ्रिप्राणसावनमेवास्य 
तपश्चरणम । च्रत्रिप्रधानस्थानात्‌ प्रवतमानत्वादस्या. परुष्ण्या च्चिकन्यात्व- 
मारोप्यते । साऽच्रिस्थानादागव्याङ्गिरःस्थानमागतति विवाहकल्पना क्रियते । 
ग्र ङ्गिरःस्थानचव्च यज्ञप्रधानस्थानत्वाद ग्निप्रायस्थानमेव तच्च ह पद्रत्यापयांसरस्वती- 
शतद्रविपाशेरावतीमिनेदीभिरुपलक्ितप्रदेशरूपम -- "नि त्मा दधे र 
आ प्रथिव्या इडायास्पदे सुदिनत्वे अह्वाम्‌ , दपद्ठत्यां मानुष आपयायां 
सरस्वत्यां रेवदग्ने दिदीहि ! ( ऋ.६।२२।४ ) इति मन्त्रे इडायास्पदे इत्यनेन 
यज्ञागिनिदीपनप्रदेशस्यरावतीपयन्तत्वावगमात। अथवा व्रहावतीयब्रह्मपपद्‌ धिष्टा- 
ताऽयमङ्किरा ब्रह्मा पश््चिमस्थाया इरावत्या ्रवागेव यज्ञोपयुक्तभूमि व्यवस्था- 
पयन्‌ यतो नेरावतीप्र देशं यज्ञार्थं रोचयते तत एवराहरात्रेीं परुषं भासते--इति । 
च ङ्धिराश्चात्र यज्ञान्निवतेत इत्यत श्राहरात्रेयी हीयमम्नि गतसङद्गिरसं शमया- 
मासेति । गङ्गति काचिदिरावत्यां सङ्गता शाघरानदी स्यात्‌ । तदिदमाधिदैविकं 
वृत्तमाधिभोतिकोपास्यानविधयोपनिबद्धम । वस्तुतस्तु नेयमात्रेयी परुष्णी नामिका 
काचिन्मनुष्यविध।चिकरन्याऽऽसीत । आध्यास्मिकाधिदेविकयोरप्यथंयोराधिभोति- 
कत्वेनोपरञ्योपाख्यानकरणस्य पोराणिकस्व भावनिद्धच्चातं । 
१२-'त्त्‌ अत्रेः पुत्रोऽभगदरद्विः सोदय्यस्तस्य नेध्र.वः । 
कृशाश्वस्य तु विप्रे ताच्यामिति नः श्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 
स॒ तस्यां जनयामास खस्त्यात्रेयान्महोजसः । 
वैदवेदाङ्गनिरतान्तपसा हतकिन्विषान्‌ ॥ २ ॥' 
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इति कोम्म उनविंशाध्याये उकम । तत्रायं ज्ेकदोषादस्ति कश्चित. 
न्रटितः पाठ इति संशोधनीयत्वाद पच्यते । 


९३-- अधेषां ` सोम-दत्त-दुवांससां सम्बन्धेनापि कतिपये पोराणिका .. 
भ्रान्त्या बहभक्तिवादमाहः । विष्णुएुराणे ( १।१०।८-६ ) तावदेकस्या एवानः 
सूयाया गर्म तयाणामेषामुत्पत्तिसुच्यते । भागवते (८७ ) चात्र त्पवंते - 
तपश्चरतः पुत्राथमीश्वरमाराधयतस्तपसा परितुष्टा ब्रह्मविष्युमदेश्वर+स्त्रयो 
देवाः सदेवागता आ्आकाशमार्गे स्थित्वा तसच्निमू चु: । तयो देवा वयमेक ईश्वर 
डति कत्वेश्वरागधघनया प्रसन्ना वयं स्वस्वांशेस््रयस्ते पुत्रा भभिष्याम इति। 
ततो व्रह्मा स्वांशेन चन्द्रो विष्णुः स्वांशेन दत्तात्रेयः शिवः स्वांशेन दुघांसा 
त्येवं चयः पृत्रा श्त्ररुद्‌बभूवुरिव्युक्तम-- | 


उष्णानां भयः कोमेऽग्नितापात्‌ परिक्लिन्नाः बहवोद्रवाभूत्वा आपोऽभूवन्‌ 


परेस्ाहः । ्रत्रेरस्य भायाऽनसूया पतिव्रताऽसौोत्‌ । तस्याः पातित्रत्यपरी- 
त्ताथं ब्रह्मविष्ुमहेश्वराः सदहाच्याश्रससागत्य नग्नावस्थायामनसयातो 
भिक्तामथयामासुः । तेषां तथा चरितं दृष्टवा .सा ` -पातिव्रस्यप्र॑भावेण सद्यस्तान्‌ 
बालकान भावयामास ततः साघिन्रीलदंमीपावेतीनांः प्राथनया. तान्‌ बालकस्वा- 
दन्मोच्य पूांवस्थां प्रापय्य साविच्यादिभ्योऽपयामास । ततस्त्रयस्ते व्रह्मविष्रु 
महेश्वराः स्वस्वांशसंयागादेकां मृति कल्पयित्वाऽनसयायाः पुत्रत्वमङ्गीचक्रः । 
तेद त्त्वातं दत्तात्रेयं तम।चत्तते इति । अत्र मते दत्तात्रेयस्त्रयाणामंशेभ्य उत्पन्नो 
ऽभूत्‌ । पूर्वमते तु त्रायाणां प्रथगंशेः प्रथगुसन्नषु त्रिषु पुत्रेषु रद्तोऽयं 
कवलाद्विष्णोरंशादस्पन्न इति मेदः. । वस्तुतस्तु देवयुगे चिरन्तनादघ्रेरिमे 
सोमदत्तादयोऽभूवन्‌ । न च,, तन्न . युगे. ब्रह्मविष्एुमहेश्वराख्यानां याणां 
देवानामेकेश्वरान्वाख्यानं सप्रतिपन्नमासीतं वेदमन््रषु कुत्रापि तेषां ्रयाणां 
तथा साह चरय्यास्यानानुपलब्धेः । तस्मादश्रोतोऽयमर्था नातीव शद्ध यं इत्यु 
पदयते । महाभारतशान्तिपवंणः सपत्तरद्िशततमाध्याये ( शां० २०७।१० ) 
सोसश्चायैमा चेति द्वावत्रिपुत्रव्याख्यातौ । तत्रान्येषासुत्तरोत्तरात्निपुत्रत्वेऽपि 
बहूवचनस्वारस्यात सोमस्य प्रथमाच्रिपृत्रसं निःसन्दिग्धं भत्येतव्यम्‌ । 


॥ 
य एते प्राणाः परिज्ुभ्धा उष्णा अभवन्‌ तत्राययुत्पन्नोऽनिरेव स स्वयंभूरात्मा 
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 श४-- यत्र केचित प्रस्यवरतिश्ठन्ते । सोमोऽयं नाबरौरसः स्वम पलन्यामन- 

स॒यायासुखन्नः पुत्र ्ासीत किन्तु न्रचिनेत्रपरिख्‌.तजलताऽयमुत्पन्नत्वाद योनिजः 
पुत्रो दरश्ट्यः । एतिक्ासिकसमय तथच भूयसा स्मरणात त्थादि तडाणडो- 
 पोदूघाते हरिवंशे च -( ,६५ ) 

““पिता सोमस्य त्रे विप्रा जक्नेऽत्रिभगवावृषिः | 

काषटडुडयशिलामूत  उ्वंाहृमहाध तिः ।॥ १ ॥ 

सुदुश्चरं नाम तपौ येन तन्तं महत्‌ परा) 

त्रीणि वर्षसहस्राणि दिव्यानीति हि नः श्रेतम्‌ । २ ॥ 

तस्योध्वं रेतसस्तत्र॒ स्थितस्यानिमिषस्य ह । 

सोमत्वं तनुरपिदे महाबुद्धिः सबेंद्विजः॥ ३॥ 

उष्वेमाचक्रमे तस्य सोमत्वं भावितात्मनः । 

नेत्राभ्यामस्वत्सोमो दशधा श्चोतयन्‌ दिशः । ४ ॥ 

तं गभं विधिना दृष्टा दश देभ्यो दधुस्तदा । 

समेत्य धारयामासुने च ताः समशक्नुवन्‌ ।\ ५ ॥ 

ष ताभ्यः सहमेवाथ दिग्भ्यो गमेः प्रसाधितः | 

पषात भासर्येन्लोक्रान्‌ शीताः सत्र भावनः ।॥ ६ ॥ 

यदा न धारणे शक्तास्तस्य गमभस्य ता दिशः | 

[8 संहाभिः शीतांशु्निपपात वसुन्धराम्‌ ॥ ७ ॥ 

पतन्तं सोममालोक्य द्मा लोकपितामहः । 

रथमारोपयामास लोकानां हितकाम्यया । ८ ॥ 

महि बेदमयो विप्रा धर्मार्मा सत्यसङ्गरः । 

युक्ते बामिसदसरं ण रथरेऽध्यास्तेति नः श्रुतम्‌ ॥ 8 ॥ 

स॒ तेन रषुख्येन सागरान्तां वसुन्धराम्‌ । 

्रिःसप्न कृत्रोऽतियशाश्चकाराभिग्रदस्िणाम्‌ ॥ १० ॥ 
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“` तेस्य यद्ठयद्धितं तेजः प्रधियीमन्वपद्यते | 
। | ओषध्यस्ता समद भृतास्तेजसा उ्वलयंनत्युन ॥ ११ ॥ 
= ताभिः पएष्णात्ययं लोकान्‌ प्रजाश्चापि चतुत्रिधाः । 
पीटा हि मेगतरान्‌ सौमो जगतो टि द्विजोत्तमाः ॥ १२ ॥ 
ततस्तस्मे ददो राज्यं व्रह्मा ब्रह्मविदां बरः। 


५ [क्न ५ 


घीजोषधीनां विप्राणामर्पाच द्विजसत्तमाः ॥ १९ ॥ ऽति | 


ष्ठे 
४) 


{ 


प्वमेत मात्स्य पाद्म चेक्तम | तथा चघ्रः स्ववमेपल्यां समुद्रा च 
ऽनम्यृयायां बरा सोामोञयमोरसः पुत्राऽभूदिति विश्रतिपन्नमिति चेद जमः 
१५--नरविभोपस्यात्रर्नत्रघ्रस्वणीदकन्नरविधस्य सोमन्योप्प्तिभृदितयच 
(ष ५ £ ^ -> 3 < ~+ > 
तावन्न प्रतिपत्तव्यम्‌ श्रुतिर्मृतितात्पयवररुद्तया तस्याथग्य नितान्तशरान्तत्वान्‌ | 
मपि तु नरविधध्यान्नः स्वधमपन्यामेव तरविधः सोमो जज्ञे। अनरविधस्य 


तवत्रेरश्रत्नलादनरनिध्ः समा जज्ञ इस्यध्प्रधकत्वात्‌ सखोमारपत्तिध विध्य 


दरष्ल्चम्‌ | तथादहि-- 

६-वेदिक्ीनाभितीदासश्रतीनां त्रपधगाघ्ं नर्यप्रसङ्ग ूर्वमास्ानम | 
ततो माषान्तरीक्रताः पुराणणनामनः गनृष्ठीतिह्ासाः प्रायणाधिदैविकर) एच 
सन्तोऽध्यारोपेणाध्यात्ममथिभेत चोपनीयन्ते । तत्रते चैरिरनायकर। ऋपिपितृदेचा. 
सुरगन्धर्वादयोऽरथा अध्यात्मं शारीरारम्भका इष्यन्ते । अधिदैवतं ते बरद्यापर. 
व्यापिनो निरूढा बौगिको वा भ्राणोः स्युः । अभरिभूं तुते सर्ऽप पराशिने 
नरा श्रपेदंयन्त । तत्रतेपानाण्वाल्मिकाधिदनिक्ाधिभ तिङ लद्त्याणां यत्र 
त्रवार्भेषु परक्िश्रासाम्यं लदयते त एवाथः प्राविशतिक्षसमर्यादयोपनिबभ्यनते । 
यत्र तु पूवापरसाम्यमुयस्त्व ऽपि च्वचित्‌ क्वचिदंरो वेषम्यमापतति त्र स्थ 
सामच्चस्येनोापपादन 'श्रयत्यादितिदासत्तेखकस्यच्छानुरोधेनेतद्धिकरण तयतः 
कंच्चिदेकमेव पन्तं गीला सन्दभयोजना क्रियते इति पौराणिकः; समयोऽभ्यु- 
पगस्यतं ।  तदेनुसारण प्रकरत्‌ऽप्यत्रः सोमोत्पत्तावेक्षतर ्र्मारडापोद्‌ घातेऽधि-. 
भूतपक्तमेव मधानीज्कल्य भद्राया पल्यामत्े : पव्ः । सोमो व्याल्यातः। सिन्धुनदान 
पश्चिमे देशो निवसतां गन्धवाणां राज्ञः सोमस्य तथैवात्र ससन्नतवानं अन्यत 
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पुनराधिदैवतपक्ञमेव प्रधानी्रत्य तप्यमानस्यात्रं नैत्रप्र्वणरसात सोमोत्पत्ति- 
राख्यायते । जधिदेविकस्येना प्रण्वीं परितश्चरतश्चन्द्रस्य तथैवात्र सुत्पन्नस्वात्‌ । 
इत्थं चाधिभौतिकान्नरजातीयादत्रः स्वधमेपल्यां भद्राख्यायामनस्‌यायामुरपन्नो 
गन्धर्वजातीयो नरविधश्चन्द्रो भिन्नः । आधिदैविकत्त्‌ प्राण जातोयादत्र तंत्र. 
प्र तरसादुत्पन्नो दिवि प्रकाशमानः प्रथिवी परिवः क्रममाणोऽयं चन्द्रो भिन्नः 
तयो रुत्पत्तिप्रकारभेदेऽप्यत्रिजातत्वं साधम्येम्‌ | 


या छक पारिजातस्य, शशिनः सज्जनस्यच । 
न सात्र रात्रिजातस्य तमसो दुजनस्यच ॥'' 


इत्यादौ दिविष्ठचन्द्राभिध्रायेण यथात्रिज्ातत्वमुच्यते तथाऽनाधिदेविकयो- 


दत्तदुवांससोरात्रोययोः सजातभराठृभावेनोक्तस्य नरविशेषध्य चन्द्रस्याप्यत्रिजा 
तत्वोपपत्तेः । तत्र नरविशेषस्य चन्दरप्यात्र रनसूयायामुद्‌ भवाख्यानं निर्विवादम्‌ । 
दिविष्ठस्य तु चन्द्रमण्डलस्योत्पत्तिः कथमभूदिति जिज्ञासायां प्रस्तुतेनानेन 
चन्द्रोतपत्तिभ्रकारणेनाक।राचारिसोमोत्पत्तिस्थितिरहस्यं सुविज्ञानं भवति । 


१७--तथाहि तत्रो ततसोमोत्पत्तिविवत्तया त्रह्मणोऽत्र रुत्पत्तिस्तावदा- 
ख्यायते-अस्ति खलु सवेजगद्‌ञ्यापौ सृ द॑मोऽव्यक्तः करिचिदञ्याङकृतो ऽथः तत्रा- 
शनायावशात्‌ क्तोभः समभवत्‌ । अनात्मन्विनी तावदादावशनायाऽसीत्‌ 


तन्मनोऽकुरुत । श्रात्मा मे स्यादिति । ततः स्वयमच्राफः कश्चिदशनायावान- 


भवत । ` अप्छु सवंजगद्‌ बीजं हिरण्यगमाव्रह्मा वायुमयः प्रादुरभूत्‌ याबेद्‌ 
शनायाऽपीत्‌ तवदग्नि स्ताव्रदापः | तदिदमेकं हिरण्मयमण्डमुच्यते । हिरण्य- 
मित्यग्नरेतसां संज्ञा । तद्गर्भे यो नभ्यश्ात्मा वायुः स दिरस्यगर्भो ब्रह्मा स 
एवेतस्मिन ब्रह्माण्डे सृष्टिक । सोऽग्निमयश्चापोमयश्च दिधाभूतस्ताम्यां 


स््रीपु भ्यामिव भागाभ्यां विराजमुद पादयत्‌ । चित्यःकशचित्परिच्छिन्नो यज्ञमयो- 
ऽ्नमयोऽग्निविराट्‌ । सेयं प्रभ्वी नाम । स ॒तप्यमानोऽन्तरगर्भ॒चितेनिघेयं 
नामाग्निमजनयत्‌ । तमग्नि मनुरिव्याचक्तते पौराणिकाः मनोर्मरीच्यादयो दश ` 


ग्राणा श्रभवन । 
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सोाऽयमथस्तावद्‌ वाजंसनेयश्रतो श्र॒यते-- 


‹'नेवेह॒किश्वनाग्र आसीत्‌-मृत्युनेवेद माधरतमासीत्‌-अशनायया । 
ग्रशनाया हि मृत्युः । तन्मनोऽङ्करुत आत्मन्वी स्यामिति । सोऽचन्न- 
चरत्‌ । तस्याचंत आपोऽजायन्त । आपो वा अकः । तदपां शर 
सीत्‌ तत्समहन्यत । साप्रथिव्यभवत्‌ । तस्यामश्राम्यत्‌ । तस्य 
श्रान्तस्य तप्ररय तेजो रसो निरतताग्निरिति'" ॥ 


एतदनुसारेण मनुरप्याह-- 


्रासीदिदं तमोभृतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 

ग्रप्रतक्यंम निर्देश्यं प्रसुप्तमिव सवतः ॥ १ ॥ 

ततः स्वयम्भूभगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
महाभूतादिवृत्तोजाः प्रादुरासीत्तमोजुदः ॥ २ ॥ 
सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसृज्ञुविविधाः प्रजाः ¦ 
रप एव ससजादो तासु बीजमवासृजत्‌ ॥ ३ ॥ 
तदण्डमभवद्धं मं सदस्रोशसमप्रभम्‌ । 

तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयं व्रह्मा सवल्लोकपितामहः ॥ ४ ॥ 
यत्ततकारणमव्यक्त' नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
तद्विसृष्टः स॒पुरपो लोक ब्रह्म ति कीत्यते ॥ ५ ॥ 
हिधा कृत्वात्मनो देहमद्र न पुरुषोऽभवत्‌ । 

रदेन नारी तस्यां स परिराजमसृजत्‌ प्रयु; ॥ ६ ॥ 
तपस्तप्त्वाऽसृजदूयं तु स स्वयं .परषो विराट्‌ । 

तं मां वित्तास्य सवस्य स्षटारं द्विजसत्तमाः ॥ ७ ॥ 
प्रशासितारं स्धेषामणीयांसमणोरपि । 

रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरषं परम्‌ ॥ ८ ॥ 
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एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे व्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ & ॥ 
रहं प्रजाः सिघज्ञस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । 
पतीन्‌ प्रजानामसजं महर्षीनादितो दश ॥ १०॥ 
मरीचिमन्यङ्गिरसो पलस्त्यं पुलहं क्रतम्‌ । 
प्राचेतसं वसिष्टश्च भगु नारदमेव च ॥ ११ | 
एते मन्‌ स्तु सप्तान्यानघ्ूजद्‌ भृरितेजसः | 
देवान्‌ देवनिकायांश्च महर्षी श्चामितोजसः । १२ ॥| 
मनो्ैरण्यगमंस्य ये मरीच्यादयः सुताः । 
तेषाग्रषीणमाद्ानां पुत्राः पितगणाः स्मरताः | १३॥ 
ऋषिभ्यः पितरो जाताः पित्रभ्यो देवदानवाः 
देवेभ्यश्च जगत्सर्वं चरं स्थाणवनुपूवशः ।। १४ ॥'' इति ।। 


श्- नायं मनविराजोऽतिरिच्यते । चित्यचितेनिघेययोः समान।यत- 
नव्वेने कपुरुषत्वा भमानात्‌ । विराट्‌ चायं दहिरण्यगभांन्नातिरिच्यते। हदिरण्यगम- 
प्राणस्यैव चित्या तदुत्पत्तेः, श्रत एवैषां मरीच्यादीनां मनुजन्यत्वमिव विराड्‌- 
जन्यत्वं ब्रह्मजन्यत्वच्छ पुराण क्त. न विरुध्यते । ए षच म रिच्यादिषु भ्रगवाङ्ख- 
रोऽत्रीणामतत्ति शौनकः प्राह ब्रहद वतायाम- 


(“त्रि सावत्सरिक सत्रं प्रजाकामः प्रजापतिः | 

आहरत्‌ सहितः साध्यै्िशरेदे' वैः सदेतिच ।॥ १ ॥ 
तत्र वाग्‌ दीक्षणीयायामाजगामाशरीरिणी । 

तां दृष्ट्वा युगपत्तत्र कस्याथ वरणस्य च ॥ २ ॥। 
शक्र च स्कन्द्‌ तद्रायुरग्नौ प्रास्यद्‌ यद्च्छया | 
ततोऽचिर्भ्या भृगुजज्ञे अङ्ारेभ्योऽङ्धिरा ऋषिः । ३ ॥। 
प्रजापतिसुतो द्ष्ट्वा हृष्टा वागभ्यभाषत । 
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्रास्यामृ षिस्ततीयोऽपि भवत्वत्रेव मे सतः ॥ ४ ॥ 
प्रजापतिस्तथेत्याह भाषमाणां तु भारतीम्‌ । 
ऋपिरत्रिस्ततो जज्ञे छएटयानलसमयय तिः ॥ ५ ॥ इति ॥ 


| प्रजापतिरत्र संवत्सरः सोरः। तस्य तरेवाषिक्र प्रथिव्या योगे पार्थिवप्राजपतेः 
| प्राणस्य महिमा वागुपसत्य । वास्वादिबद्‌शरीरिणी सती प्रथिव्या उदिधा 
| ऽभवत्‌ । तत्न दक्तवरुणयोरसो वायुभूतो संश्लिष्टावभूताम्‌ । द्ञस्तावदयं 
| दशदिग्भ्यः स्व्रयं प्रस्रवतां प्रचतोनाम्नां रसानां संयोगजन्मा दिक्साममयः 
। प्राणः । सोऽनवरतमिह प्रथिव्यासुपसपेति । एवं सूयमर्डलप्रकाशतो बदि- 
| श्चतुर्दिंज्लु परिव्याप्तःदम्मःसमुद्रादापोमयः प्राणः प्रिथिव्यामुपसपति स वरुणः । 
तयोश्च प्रिथिव्या रसे वाङ्मये प्राणे संस्रवो भवति । पच्वभूतानामादिमूत- 
माकाशनामकं तत्वं सवंजगद्व्यापीह्‌ पार्थिवप्राणस लग्नं तत एवोद्‌ भूतं विवः 
च्यते । तेपां संघर्पादग्तिवैसुरुदभवत्‌। ठस्मिन्नग्निस्वरूपे अख ङ्गिरोऽत्रयः ` 
प्राणाः सम्भवन्ति तत्र त्रचिषि भ्रगुः संवभूवेति। शगुवारुणिरि ति । अङ्गार 
प्वद्धिराः सम्बभूवेति । ‹ “त्वमग्ने अङ्धिराः प्रथम ऋषिः" इति श्रेतिभ्यो 

वरुणांशतो श्गुरगन्यंशतस्त्ङ्गिरा अभ्युपगम्यते । अग्निस्त्वत्र प्रथिव्या श्रात्मा 
प्रभ्चीतो बहिभंवन्‌ संवत्सरः । अथ यावानिह वाचिको भाग उदपतत्‌ 
सोऽत्रिर्नास प्राणो मवति । यथाऽ्चिषि भजनप्रधानः पचमानः पच्यमानो बा 

वारुणो भागो श्रगरनाम जायते । यथा बा पार्थिवे काष्ठादिघनदरव्ये गभेगतो 

रक्तोऽर्थो दृहनकाल्ते दृश्यते स वस्तुतो घनद्ृष्णवणेः काष्ठा ह्गिरसत्वा- 

द क्घिरःशब्देनोच्यते । तथाऽयं दह्यमानः काष्ठादिबंदिःस्थितं वायुरसायथंमात्मांन 

येनाक्रष्य स्त्रद्विति स भोक्ता प्राणोऽदनप्रधान्यादतरिनामोच्यते । उत्पात्त- 

रियमत्रेरुक्ता । 


१६-- त्रदं कश्चित्‌ प्रत्यवतिष्ठते । श्रसमञ्जसमिदं शोनकोक्तमत्रिजन्मा- 
ख्यानम । तथाहि कस्माथ वरुणस्य चेति त्र वन्‌ शोनक: पूवंसतः कस्य बरुशोन 
योगादत्युत्पत्तिमिभिप्रेति। सं च कस्तावद्लो नाम प्रजापतिरुच्यते । तस्य 
चात्रिवंशप्रसूतादर्वाककालिकान प्राचीनवर्हिषः सवर्णायां सासुद्रधामुसन्न भ्यो 
॥ दशभ्यः प्रचेतोभ्यो मारिषायां वाच्यां सामकन्यायामद्ध न॒ सोमांशेनाद्ध न 
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 म्रचेतोंऽरेन च पञ्चादत्पत्तिराख्यायते विष्णुपुराणे प्रथमांशे पच्चदशाध्याये 
ब्राह्यप्रथमाध्याये च । मदहाभारतशान्तिपवणि मोक्तधर्म स्वस्तिकाध्याये- 


““छत्रिवंशे सथुत्पन्नो ब्रह्मयोनिः सनातनः | 
% | प्राचीनवरहिभगवांस्तस्मात्‌ प्रचेतसो दश ॥ १॥ 
दशानां तनयस्त्वेको दक्ञो नाम प्रजापतिः | 
तस्य द्र नामनी लोके दक्तः क इति चोच्यते ॥ २ | इति । 


बहिर्धानाद्धिषणायां प्राचीनवर्हिरभूत । अन्तद्धांनान्‌ शिखण्डिन्यां वर्हिधानो- 
ऽभून्‌ । प्रथोरन्तधांनः वेनान्‌ प्रथुः। अङ्गद नः । अङ्गस्त्यमन्रिवंशोऽभवदिस्ये- 
वमयं प्राचीनवर्हिरचिवंशजः। तथा चात्रिवशे बद्ूत्तरकालग्रजातेन केनातिप्राची- 
नस्यात्रेरुत्पत्तिकथनं नावकल्पते इति । अत्रत्र मः । द्रौ दतो । स्वायम्मुवमन्वन्त- 
रीयो जद्यपुत्र श्रादययः । स चात्रिसमजन्मनो मरीचेरपि पृबजः। 


अथान्यान्‌ मान्ता पृत्राच्‌ सदशानात्मनोऽसृजत्‌ । 
भृगु पुलस्त्यं पलदं क्रत॒मद्धिरसं तथा ॥ १ ॥ 
मरीचि दक्तमत्रिच वसिष्टः चेव मानसान्‌ | 
नव व्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः ॥ २ ॥ 
इति विष्याुपुराणोक्ते :,; 


- ------~- --~ - --- 


+--्रतरिः 
१ अङ्गः 
२ वेनः सनीथायाम्‌ भयायां वा 
२ प्रथुः 
४ ्न्तधानः 
५ वदहिर्घानः शिल॑रिडिन्याम्‌ 
£ प्राचीन वर्हि पिषणायाम्‌ 
७ दशप्रचेतसः सवर्णायाम्‌ 
८ दत्तः मारिायाम्‌ 
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स्र गुषएठात्‌ ससृजे व्रह्मा मरीचेरपि पूयजम्‌ । 


सोऽमवन्‌ भरतश्रेष्ठ दक्ञो नाम प्रजापतिः ॥३॥ 





उति भरते शान्तिपर्वणि मोक्ञधमे सवभतोत्पव्यध्यायोक्ते श्च । श्रन्यस्तु 
चाल्लुपमन्वन्तरोयः सोमांशक्रताद्ध भ्यो दश प्रचताभ्यो वाद्या मारिषायासुखन्नः । 
'‹तेजोभिरुदिताः सर्वे महरपिंसमतेजसः । 
दशः प्रचेतसः पत्राः सन्तः पुण्यजनाः स्मृताः ॥ 
तेभ्यः प्राचेतसो जज्ञ दन्तो दक्लादिनाः प्रजाः ॥ 
=ति आरतादिपवणि संभवपर्गेक्त:। क इव्युभयः': समाने नामान्तरम्‌ । 


तत्र वृर्स्मादक्ताद्ररुण युक्तादत्रजन्स स्यते । नत्र श्च वंशो पश्चात्‌ पुनरन्यो 


दत्तः प्राचेतसः प्रजातः स्यादत ना समञ्जसं मव्रात । 
। 
इह हि स॑ततच्रयं मव्रात । एक ताव्रदाचत्तते-- 


कः श्रजापतिरुदिष्ट इत्यभियुक्तोक्तं : प्रजापतिवचनोऽयं कंशब्दः प्रजापत्ति- | 
माज्रसाध्रारणो नैकान्तो द क्षमेवाचश्ं बहवस्तु॑प्रजापतयो भवन्ति दक्तादयश्च 
तषां पतिन्रह्या चेति । तत्र रद्य वेह प्रजापतिः स्यात्‌ भारतानुशासनपर्वण 
पञ्ाशीतेऽध्याये खचणदानघमं साधारणेन ब्रह्मशब्द नेव तदुर्लेखात्‌ तथा हि 
तदति: सं्लिप्य दश्यंते-वशि् उवाच-- 
‹“्पि चेदं पराधीतं श्रतं मे वरह्मदशनम्‌ | 
पितामहस्य यदह.त्त ब्रणः परमात्मनः ।॥ १ ॥ 
महादेवस्य सट्रस्य वारुणीं विमृतस्तनुम्‌ । 
यज्ञः › वघृते तत्रा जग्भुरग््यादि देवताः ॥२॥ 
तत्रागनर्विविश्चस्तस्य शरीरं सवं देवताः । 
एतस्मात्‌ कारणादाहुरग्नि सवरोसतु देवताः ॥ ३ ॥ 
, संजजहाबोत्मनात्सानं स्वयमेव तदा प्रञुः। 
यज्ञं च शोभयामासुः बहुरूपं शिषस्तदा ।॥ ४ ॥ 
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देषीदीक्तापि तत्राप्तीद्‌ यज्ञं सद्रस्य घार्णे । 
स्वयं वस्तु तां दष्ट्वा रेतः समपतद्‌ भ्रुवि ॥ ५ ॥ 
तस्य शुक्रस्य विस्पन्दात्‌ पांशन्‌ संगृह्य भूमितः । 
प्रास्यत्‌ पूषा कराभ्यां वे तस्मिन्नेव हुताशने ॥ ६ ॥ 
ततस्तस्मिन्‌ संपरवरत्त सत्रे ज्यलित पके । 
बृहमणा जुहतस्तत्र प्रादुभावो बभृव ह ॥ ७ ॥ 
शुक्र हतेऽग्नो तरिमित प्राद्गसंघयस्तदा । 
पुरुषा वपुषा युक्ताः स्वैः सैः प्रसवजेगु शः ।॥। = ॥ 
भृगित्येव भ्रगुः पूवमङ्गारेभ्योऽङ्गिरामवत्‌ । 
खअत्रवत्रति च तमो जातमत्रिं वदन्त्यपि ॥ & ॥ 
| - सहज्यालाभिरुत्पननो भृगुस्तस्माद्‌ भृगुः स्मरतः । | 
| ड गारसंश्रया चंव॒ कविरित्यपरोऽभवत्‌ ।। १० ॥ 
अङ गारेभ्योऽङ गिराजातो बालखिल्या इशोचयात्‌ । 
मरिचिभ्यो मरीचिस्तु मारीचः कश्यपोऽभवत्‌ ॥ ११ ॥| | | 
` ततो त्रवीन्महदेबो वरुणः पवनात्मकः । | 
| ममं सत्रमिदं तस्मात्‌ व्रीण्यपत्यानि सन्तिमे ॥ १२ ॥ ` 
अग्निरूचे ममागेभ्यस्तान्यभूवन्ममाश्रयात्‌ । - 
तमेथ तान्यपत्यानि वरुणो ` द्यवशात्मकः ।॥ १३ ॥ | 
अथात्रवील्नोकगुख या लोकपितामहः । 
ममेव तान्यपत्यानि मम शुक्रं हृतं हि तत्‌ ॥ १४ ॥ 
हं कतांहि सत्रस्य होता शुक्रस्य चाप्यहम्‌ । 
यस्य बीजं एलं तस्य मच्छुक्रजमिदं मम । १५ ॥ 
ततो त्रन्‌ देवगणाः पितामह सपेत्यते । ` 
तवैव प्रसवाः सर्वे वरुणोऽग्निः परे च ये । १६ ॥ ` 
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मृग पूवमपत्यंतु जग्राह वस्णः शिः । 

ततः स बरुणाख्यातो भृगुः प्रसवकमङरत्‌ ।। १७ ॥ 
ईश्वरोऽङ्गिगसं स्वग्नेरपत्याथमकल्पयत्‌ । 
स्राग्नयाशाद्धिरास्तस्मात्‌ कविग्ाह्मो महायशाः ॥ १८ ॥ 
एते हि प्रसवा सर्वे प्रजानां पतयख्रयः। 

सवं सन्तानमेतेषामिद मिस्युपधरारय'' ॥ १६ ॥ 


( भा० अ्रु० ८१५ अ० ) 


तच वासिष्ठ विज्ञानं शोनकसमानाथं नेयम्‌ । तदस्मादतरिजन्मनि नास्ति 
दत्तस्य सम्बन्धः । वायुमयसरय दहिरस्यगमेस्य वा, विराजोऽग्नेवां, वैराजस्य 
मनोवा सम्बन्धस्य तत्रेष्यमाणत्वात्‌ । तस्माददोषः ॥ १॥ 


८ २९१) अथवा येषां मते दत्त एवायं को नाम । तेषामपि नास्त्ययं दोषः | 


नलु प्राचेतस्य दत्तस्याप्यत्रिवदेवात्रिसमकालं हिरण्यगभपोत्रादरं राजात 
स्वयम्भमनोरुत्पत्तिमनुस्मरतावुच्यते । 
‹.मरिचिमव्यद्धिरसो पृलस्स्यं पुलहं तम्‌ । 
प्रचेतसं वसिष्ट च भगु नारद मेष च'' ॥ इति ॥ 
तस्मान्नाचिवंसे पश्च।दप्पन्नः प्राचेतसो दत्त इति ।चेन्न । प्रचेतोजनितस्यापि 


दन्तस्य मनुजन्यत्वाविशेषाभिप्रायेण तथोक्त: । ब्रह्मपुत्रद त्तस्य प्राचेतसद क्स्य 
च स्वरूपादिसाधम्यानुवोधनाय बा तथोक्त 


८ २२ ) श्रथवा पौराणिकेरेवात्र समाहितम्‌ । यथा ब्राह्यं प्रथमाध्याये- 
““मारिषानाम कन्येषा वृक्षाणामिति निर्मिता । 
भाय्यां बोऽस्त॒ महाभागाः सोमवंशविवधिनी ॥ १ ॥ 


युष्माकं तेजसोऽर्धेन मम चार्धेन तेजसा | 
 अरस्या्ुत्पत्स्यते विद्वान्‌ दक्तो नाम प्रजापतिः ॥ २ ॥ 
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इत्थं सोमस्य वचनाज्जगृहुस्ते प्रचेतसः | 
संहृत्य कोप, बृर्तेभ्यः पत्नीं धर्मेण मारिषाम्‌ ॥ ३ ॥ 
दशभ्यस्तुग्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापतिः | 
दत्तो जज्ञं महातेजाः सोमस्यांशेन भोद्ठिजाः ।॥ ४ ।। 
इत्थं दक्षस्य प्राचेतसत्वे निरुपिते मुनयः प्रच्छन्ति- 
संमवस्तु श्रुतोऽस्माभिदक्ञस्य च महात्मनः । 
गङ्ग्टाद्‌ बृह्मणो जज्ञं दन्तः फल शुभव्रतः || ५ ॥| 
कथं प्राचेतसत्वं स पुनलेभे महातपाः । 
` दौषहिवरिं ष सोमस्य कथं शश्युरतां गतः | £ ॥। | 


टत्थं प्रश्ने समाधत्त -- | 


उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यं भूतेषु मो हिजा;। | 
, : ऋषयोऽत्र न सद्यन्ति विद्यावन्तश्च ये जनाः ॥ ७ ॥ । 

युगे युगे भवन्त्येते पुनदक्ञादयो नृपाः । | 

पुनश व॒ निरुध्यन्ते विद्ांस्तत्र न मदयति ॥ ८ ॥ 

जयष्टयं कानिष्टयमप्येषां पूवं नासीदूद्रिजोत्त माः । 

तप एव गरीयोऽभृत्‌ प्रमावध्रं ब कारणम्‌ | & ॥ इति ॥ 


तथा चेतेषां ` दक्ञादीनां युगभेदेन  नानास्रविवक्ञणादस्य दन्तस्य सोम. 
दोहि वत्वं अशुरत्वं वा सवंमेबोपपद्यते-इत्यविरोधः ॥ 

वयं तु ब्र.मः। पराणाख्यानेष्वास्यातानां चरित्रनायकानां चिविधः सृष्टिकल्पो 
विषद्यते तात्विकसष्टिकिल्पः, शअध्यात्मिकसंष्टिकल्पः, मानुषसषटिकल्पश्च । 
तत्र तालिकाध्यात्मिककल्पयो-पद्‌।थे विद्यायां नैतदेवं उ्यामोहनं कायैम्‌ । 

$ मत्रा । = € 

पदाथानां क्वचिघ्युत्रपोत्रादिभ्योऽपि ` पिक्पितामहादीनामत्पत्तेदश्यमानस्वात 
“(तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः । बायो- 
क प्‌ > क. ४ + 1 
रग्नि; । अग्नेरापः । अद्भ्य; प्रथिवी!” इत्येवं॑तेत्तिरीयश्रुताबग्नेरपां 
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जन्मोच्यते । ““कुस्विद्गभं प्रथमं दध्रञ्चापः!' इति प्रश्नश्रुतौ व्वग्निमपां 01/11 
गभेजमाहुः । अग्नेरापोऽद्‌भ्यः प्रथिवीत्यगनः पोत्री प्रथिवीमाहः । 

"यदपां शर ओआप्तीत्‌ तत्समहन्यत सा प्रथिव्यभवत्‌ । 

तस्यामश्राम्यत्‌ । तस्य श्रान्तस्य तपस्य तेजो रसो निवतेताग्निः"' ॥ 


--- उ 


इति बाजिश्रुतो स्वद्‌ भ्यः प्रथिवी ततोऽग्निरित्यगनः प्रथ्व्रीपुत्रत्रमाहूः । 


=" कः 


क (त वि 


““्रग्ते नक्तत्रमजःमाप्रयं रोहयो दिषि । दधज्ज्योतिजनेभ्यः"' 
इतिमन्वश्रतौ सूय्यंस्यारिनि जन्मत्वमुच्यते । | 
“प्रथं ते योनिक्र लियो यतो जातो अरोचथाः । 
तं जानन्नग्न आरोहाथा नो बद्धया रविम्‌" ॥ 
इति मन्तरश्रतौ व्वन्नेः सूयजन्यत्वमाख्यायते एवमन्यात्रान्यत्रेदमुभयं 
संसवति । यथा तन्तभ्यः पट उद्धाव्यते तथा पटादपि तन्तव उद्धाव्यन्ते | 
यथाऽम्नेरयं दग्धोऽङ्गारो जायते तथ। दग्धाङ्गारादप्यग्निजायते, एवं यथा संभवं 
लोके द्रष्टम्‌ । श्रुते चायमर्थो वाजिश्चतो-- | 
“स एष्‌ पिता पुत्रः । यदेषोऽग्निमसुजत, तेनेपोऽनेः पति । 
यदेतमग्निः समद धात्‌ तेनैतस्याग्निः पिता । यदेष देवानसृजत, तेनेष 
देवानां पिता । यदेतं देवाः समदधुः, तेनतस्य देवाः पितरः । उभयं 
हेतद्‌, भवति पिता च पुत्रश | प्रजापतिश्वाग्नि्च-अग्निश्च प्रजापतिश्च | 
प्रजापतिश्च देवाश्च, देवाश्च प्रजापतिश्च" इति । ( शत० ६।१।२ ) 


एवमेव. वागदक्तवरुणवाय्वग्नियोगात्‌ पाच्चजन्योऽयमत्रिरुत्पद्यते । 
्रिवंशजप्राचीनबहिषः प्रसृतेभ्यो दशप्रचेतोभ्यो योगादपरो दक्षश्च)त्पदयते । 


श्रथ प्राणाघनो यो वायशरीरो दहिरण्यगभां ब्रह्मा । तदुसन्नाद्‌वागादिभूत- 
मयशरीराद्‌ विराजो यः स्र्य॑भूमनुरुत्पदयते ततोऽप्येतावनत्रिदन्ञो संभवत इति 
बरह्मजन्यत्वमपि सैनयोरपलपितन्यम्‌ । तत्र दिरण्यगमंग्रजापतेवां दक्ञप्रजापते- 
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वांऽयमत्रिरुर्पद्यताम्‌ । उभयविधस्यापि तस्य पारदर्शंकत्व प्रतिबन्ध त्वं सूर्य्यांदि- 
तेजसकिरण परत्यावतेकत्वं च समाना धम्मे: । एवं ब्रह्माङ््‌ एजन५ा वा प्राचेतसो 
वाऽयं दत्तः स्यान । उभयतिघस्यापि तस्यादित्या पषटिविधप्रःगधिोपजनकव्वं 
क्रतुसहइच।रित्वं च समानो धम्मेः । तच्रादिति प्रथ्ेतीनां स्वरूपनिरूपणं ब्रह्म 
विज्ञानस्य रजोवादे वेश न द्रष्टव्यम्‌ । क्रतुदक्तयोस्तु स्वरूपं वाजिश्चत श्रूयते-- 


क्रतू दतो ह वा अस्य॒ मित्रावरुणौ | एतन्न्वध्यात्मम्‌ | स॒ यदेभ 
मनसा कामयते-इदं मे स्यादिदं ्ीयिति-ख एव क्रतुः । अथ यदस्मै 
तत्‌ समृध्यते स दत्तः । मित्र एव क्रतुः वर्णो दक्तः'' इत्यादि 
( शात ४-क[4 £ ब्रा ) 
अध्यात्ममेवेद रूपम्‌ । श्रधिदेवतरूपं रजोवादे व्याख्यातम्‌ ॥ यत्त द कतस्य 
्रहमङ्ग प्रदे शादुतन्नो नत्वयं प्राणविधो दन्त इति कथ्िन प्रतीयात्‌ स प्रति- 
वक्तव्यः । एेतरेयोपनिषद्यद्‌भ्यः संभूतः कच्चिदाद्यो महाघरृरुप आम्नायते । 
` सोयं सवंजगद्व्यापीश्वरः प्रतीपद्यते । 
यः सर्वज्ञः सवविद्‌ यस्येप मदिमा अयुषि । 
दिव्ये ब्रह्मपुरे यष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्टित ॥ ३।२। 
` बृहच तदिव्यमचिन्त्यसूयं घ्रचमाचतत्छचमतरं विभाति । 
-“ दृरातसद्रे तदिहानिके च पश्यविहेवनिषहितं गुहायाम्‌ ॥ (य .१ल५) 
यस्मिन्‌ चोः प्रथिवीचान्तरिक्तमोतंमनः सदप्रारैश्च स्वैः | 
तमेकं जानथ अत्मानमन्या वाचो विुश्चथ अमृतस्यैपसेतः ॥ 

( मुण्डके ३।२ ) 
अग्निम्‌ द्भ चलुपी चनदरघर्योदिशः श्रोत्र बागवि्रताश्च वेदाः । 
बायुःप्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृरथ्वीद्ये ष सव॑भृतात्मरात्मा ॥। 

४ । ( मुण्डके २५ ) 
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तस्माद ग्निः समिधोयस्यद्य्येः सोमात्‌ पजन्य: ओोपंधयः पृथिव्याम्‌ । 
पुमान्‌ रेतः सिश्चति योपितावां बहली प्रजाः पुरुषान्‌ संप्रष्ताः ॥२।५। 
तस्मादचः साम यजू पि दीना यज्ञा सं क्रतवो दक्तिणाश्च | 
संवत्सरं च यजमानश्च लोकाः सोमा यत्रपवते यत्र षरय्यः ॥ २।६। 
तस्माच देवा बहधा संप्रसुताः साध्या मचष्याः पशवो वयांसि । 
प्रणापानो व्रीहियवा तपश्च श्रद्धा सत्यं व्रह्मचय्यं विधिश्च |॥२:७। 
सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्राचिपः समिधः सप्तहोमाः । 
सप्त इभे लोका येषुचरा त प्राणा गहाशया निहिताः सप्त सप्त ।|२।८। 
ग्रतः समुद्रा गिरयश्च सरवेऽस्मात्‌ स्पन्दन्ते सिन्धवः सव॑रूपाः । 
रतश्च सर्वा ओपधयो रसश्च येनैष भूतेसिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥२।६। 
परुप एवेदं चिथ कम तपो व्रह्म परामरतम्‌ । 
एतद्‌ यो वेद निहितं गुहायां सोऽविदयाग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥२।१०। 
८“तस्मात्‌ परं नापरमस्ति किश्चत्‌ तस्मान्नाणीयो न उयायोस्ति फं । 
वर्त श स्तन्धो दिषि तिष्स्येकस्तेनेदं पूणं पर्पेण स्म्‌" ॥ 
श्च ता° . नारायरो० इति श्रतेः ॥ 
एष हि सर्वेषां जन्मदाता प्राणघनः। स ए्वाग्निमयताद्‌ विराङ्च्यते 
विष्याश्च । स एव वायुमयत्वादिस्ण्यगम उच्यते ब्रह्मा च । स एवेन्द्रमयल्वात्‌ 
सर्वज्ञ उच्यते शिवश्च । चयो देवा एटा मूतः । स वायुना सवं जगत्‌ सजति 
नना सव जगत्‌ पररत्तात । ज्ानात्पत्ता दहृदयम्रान्थमाक्तणत््‌ स्व 
जगद्पसंदहरवीति पौराणिकी मय्याद्‌ा । उत्तरादिगेतस्य शिरः प्रान्तोद्‌ क्तिणद्कः 
पादप्रान्तः । पूवां दिग्‌. दक्षिणः करप्रान्तः । पश्चिमादिगृत्तरः करप्रान्तः, इत्येके । 
पूवां शिर पश्चिमा पादः। दतां दाक्तणकरः। उत्तरा वासकर्‌ इत्यक । 
प्रधानाङ््‌ली वचनाङ्ग शब्देन करप्रान्तरूपा द्ग्विशोषाऽमंप्रयते । तत्र 
दच्तिणाद्‌ दक्तस्योत्तरात्त द च्तपटन्या जन्मेत्यवान्यत्रा।प त्रह्मराररभागादुत्पन्न 
ष्वर्थषु पौराणिकी परीमाषा द्रष्टव्या ॥ 
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( २३ ) श्रच्युत््तिप्रसङ्ग नेयं दक्तोत्पत्तिरिदाख्याता संप्रति प्रकृतिमनुस- 
रामः ॥ अयमेवादिपुरुषस्त्रिविधोऽवधीयते मनोमयः प्राणमयो वाङ्मयश्च । 
इत एव पुरुषात्‌ सवमिदयसुत्पद्यते । तत्रोतपत्तौ मनोमयो निमित्तकारणम्‌ । 
प्राणमयोऽसमवायिकारणम्‌ वाङ्मयस्तु समवायिकारणं भवति ॥ वाक्‌ चेयं 
द्विविधा भवति । रता मस्यां च । अमृतातः सर्वे देवाः, मर्व्यातस्तु सर्वाणि 
भूतान्युसखयन्ते । तत्र पच्चभूतानामादिभूताकाशपदप्रशिद्धायां वाच्येव दन्तवस्‌- 
णाद्यमृतयोगादयमत्रिरुत्पयते इति वोध्यम्‌ ॥ 


( २४ ) श्रथोद्पन्नोऽयमवत्रियत्र यत्र वस्तुन्यारम्मकविधयोपादीयते द्रस्तु 
पारदशकत्वाद्विदीयते तत्रायं सूय्यरश्मः प्रत्याहतो भूत्वा तद्वस्तु नो रूपं जनयति 
तदेवरूपि द्रव्यम्‌ च्ुषा दृश्यते । यथा तेजसमाप्यं पार्थिवं च । काचादिपार्थि- 
वेऽयमत्रिप्राणोऽत्यल्पमात्र उपादीयते इत्यतस्तत्र सूर्यादितेजोर श्मिः किच्िदेव 
प्रत्याहुन्यतेऽधिकमात्रया तु स पारं गच्छति । वाय्वाद्यरूपिद्रव्येष्वयमरिर्ना 
रम्भकद्रल्यमत एव तेभ्यः सूय्यरश्मेरप्रव्याघाताद्‌ रूपं नोत्पद्यते सूय्ये चन्द्र 
प्रथिव्यादीनि तु यावन्ति घनद्रव्याणि तेष्वरयमत्रिः प्राणोऽधिकमात्रया संनिविशते 


( २५ ) तत एवात्रेः सोमोत्पत्तिभेवति तथा हि प्रविसंवत्सरकालमियं प्रथ्वी 
सहसरं सूयं परितः परिक्रामति । तत्र सूरप॑शुपरितप्तात्‌ प्रभ्विपिश्डातं 
प्रतिपलमुद्धवन्नयम त्रि प्राणः प्रथ्वोमनुपरिप्लवते । तेनायमत्रिप्राणः संवत्सर ¦ 
सहसरा्यभ्यः संयोगात प्रव्यावरत्ति परितप्यते । परिक्रमणाब्रृत्तित्रयेण तु चिः 
संबत्सरसहखांश्चपरितापादस्यात्रिप्राणस्य शरीरं सोमवमापद्यते ¡ स सोमभागः 
परितप्यमानस्यत्रेनत्रतः परखवते । नेत्रशब्दो रश्मिपरः । याव्रनयमत्रेस्तनुभाग 
सामरूपेण परिणमते तावानृध्येरेता इतोऽत्रेः प्रथग्भूय सवतो दि्ञु व्याप्नुवन्‌ 
प्रथ्वीमन्वेव पुनः संपतति । प्रभ्वीमनुसंपतन्तमेव्रेतं सोमराशि हिरण्यगर्भो 
ब्रह्मा वायुरूपेण चन्द्रकन्ञा धरातले निगृह्य कचिशतिकरत्वः परिक्रमणोत्तरं 
क्रमेणेतं सोमराशि सवतः संचिन्वन्न कं सूय्यवत्‌ सदहेस्रांशुभयं सोमपिर्डं 
संपादयतिस्म । स एवायं चन्द्रः प्रध्वीं परितः परिक्रममाणो दिवि दृश्यते । 
यथाऽहनि तोययशिः सू््यांश्ुपरितप्न उध्वेरेताः सन्‌ प्रथिव्या उच्रम्य दिज्ख 
व्याप्तुवन्‌ रात्रौ पुनः प्रथिव्यामेव संपतितुमारेभे । किन्तु स प्रध्वीमिमां परि. 
तश्चन्द्रक्ञोपलितव्योम्नि दहिरण्यगर्भेणोद्धाविते वायुचक्रमये धरातले 
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प्रत्यवरुद्धो नाघस्तात प्रभ्वीतल्लेऽवतरतिस्म । तत्रेव सं चीयमानः स एकविशति- 
परक्रमणावच्छिन्नन कालेन पिर्डात्मना परिणतो भूत्वा प्रथ्वीं परित एवा- 
द्यापि तेन वायुना प्रणोदितः परिक्रमते। यथाऽऽकाशविकीांशुः केतुरयं 
क्रमेण पिर्डो भूत्वा सूर्य्यो मवति । एवमेव बवीकीणांः सोमांशवः क्रमेण 
संहत्य चन्द्रपिण्डतामगच्दच्‌ । इति चन्द्रमण्डलोत्पत्तिरहस्यं ब्रह्माणडादिपुरा- 
णेषु पौराणिका आहुः ॥ महाभारताङ्शासनपवेणि दानधर्मेऽत्रिमहत्म्यप्रसङ्ग 
` श्त्रिणुत्र चन्द्रीभूयान्धक्नारनिवारणसुच्यते । (म० भा० अ० २६१)-(१५६ अ० ॥ 








( २६ ) यत्त॒ चन्द्रोऽयं कदाचित्‌ सस्य आसीत्‌ । स परिद्ग्धशान्तोऽन्त- 
सर्माग्निः प्रथिव्यमवत । सवथाग्निपरिक्षयणे सा पश्चाचन्द्रोऽभवदित्यवांचां 
केपांचिन्मतं ब्रद्मविज्ञानस्याहारात्रवादे व्याख्यातम्‌ । तन्मतान्तरं भवे दिव्यूह्यम्‌ ॥ 





(२७ ) च्रस्य चन्द्रस्य यावान्‌ सोमभागः प्रथिव्यामोषधिवनस्पति प्राणि- | 

¶ (र र मोमश्चन्द्र ॥ । 

जातेषु संक्रममाणो हसति तावानेव पुनरितोऽत्रसुद्ध.तः सोमच्चन्द्रमर्डल | 
। 

। 





प्रविशन्‌ परिपूरयतीत्यद्यापि स क्रमोऽनुबतेते । चस्य चन्द्रस्य रथ्चन्द्रकक्ञा्यो 
वाथुमयो मागेविशेषः सह संशप्रचयः । 


॥ 
श्माख्यातेच रथस्वरूपं प्राणेषु । यथा लेङ्ध पट्पच्वाशदध्याये-- | 
। 
। 


विथ्याश्रयाणि चरति नक्त्राणि निशाकरः 
त्रिचक्रोभयतोऽशश्च विज्ञेयस्तस्य वे रथः॥ १॥ 
शतारे त्रिमिश्वक्ैयु्तः शुक्लेहयोत्तमेः । 
द शभिस्तन्शेरदिव्यैरसङ्ग ऽस्तेमंनोजनेः ॥२ ॥ 

रथेनानेन देभैश्च पितमिश्चेव गच्छति । 

सोमो द्यम्बुमयैर्गोभिः शङ्क ; शुक्रगभस्तिमान्‌ ॥ ३ ॥ 
क्रमतेः शाक्रपक्लादौ मास्करात्‌ परमास्थित: । 

दः पीतं चये सोममाप्याययति नित्यशः ॥ ४ ॥ | 
पीतं प्श्चदशादं त॒ रर्मिनेकेन मास्करः। | 
आपूरयन्‌ सुषम्णेन भागं भागमनुक्रमात्‌ ॥ ५ ॥ | 





२ 
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येषा ष्रयवी्ययेण चन्द्रस्याप्याधिता तदु । 
स पौणंमस्यां दृश्येत शक्रः संपूणमण्डलः ॥ ६ ॥ उति ॥ 


अदिनाडी मध्यनाडी अअन्त्यनाईप्येवं नत्तत्राणां नाडीत्वेनमिःःतान 
चन्द्रकन्तावलम्बभूतानां तरित्वाचान्द्ररथस्य त्रिचक्रतेदाभिग्रेयते इत्येके । आकाशि 
ऽत्युच् मगिण॒ मध्यमागंणातिनीचेमार्गिणचायं परिभ्रमतीति चरिचक्श्यन्द्र 
कल्ताख्यो रथ इदहासिप्रेत इतिपरे ॥ सोमरसं पातु सूर्य्यस्थास््रयस्विशत सोम- ` 
पायिनो देवाश््चन्द्रकन्तायां संक्र मन्ते उति चन्द्रचक्रत्रेविध्यान्नवनवतिरश्मयः संप- 
यन्ते इत्यतः शतारं चक्रम॒च्यते ॥ श्रहोरात्रघृत्तान्यग्धरा उच्यन्ते । पञ्चदस्ञिणतः 
पच्चोत्तरतश्च नाडीव्त्ताचन्द्राहोरात्रव्रत्तानीत्यता दशाश्ा रथः कल्प्यते ॥ 

- तत्रेकविंशतिद्त्वः प्रथ्वीपरिक्रमसोत्तरमस्माचन्द्रातं कियात्‌ सोमभा- 
गन्चन्द्रात प्रथगभूय प्रथिव्यामोपषध्यादिषु संभूय तत्तदर्थोपादानां मवती- 
त्यप्याहुः ॥ 


रन ) तदित्थमाकाशचारिचन्द्रोत्पत्तिमूलभूता या ऽचरिश्राणस्तस्य यः प्रथमो 
्रष्टाऽसीत तमेव विद्वासमवरिनाम्ना व्यपदिशन्ति | अचिप्राणपरद्रष्टृत्वादचि- 
महर्पिनाम्ना प्रसिद्धस्यास्य विदुस्तथाविधयशोनामव्यवद्दारवाहृल्यादव्यवहत- 
विस्मरतंयदच्छानाम न क्वापि स्मय्येत | 


( २६ ) एतस्यात्रेः पुत्र परम्पराप्यतेनाव्रि शब्देन व्यपदिश्यते । अ्रिप्राण- 
मय ब्रह्मवंशधरत्वादतव्रिप्राण मयता । एवमस्यात्रः शन्यपरम्परा चात्रेयत्रह्म- 
परिषद्धिष्टात्री तेनेवाविशब्देन व्यपदिश्यते | श्रचिप्राणोप।सकत्वादविप्राणारा- 
धनपरीक्तादिप्रयोगग्रधानव्रृत्तित्वात्‌ । तेनायमच्िश्ब्दः कुल परम्परारूढत्वाञ्जाति 
शब्दः संपद्यते । अत एव॒ जातेरस्त्रीविपयादिति सूत्रे गारं च चरणैः सहेति 
नेयाकरणाः स्मरन्ति । ततोऽनन्ता अत्रयः काले काले भिन्ना भिन्नाः पुराणेतिदहा- 
सादिषु म्रसिध्यन्ति । तन पुरा देवयुगे तावदारोयत्रह्मपरिपदि द्वावत्र पय्यायेख 
लो कशास्त्रह्मासनमध्यतिष्ठताम्‌ । भौमोत्रिः सांख्याच्रिश्च । आदौ तावद्‌ 
भूमिषठमेवात्रित्राणं ददति कृत्वा स भोमोऽचिः प्रथमः । स ऋण्वेदध्य पञ्च 
ममर्डलद्रष्टा महभिस्तत्र सप्रत्रिशादीन्‌ कतिपयसूक्तमन््ानपश्यत्‌ । एष एव हि 
भोमोऽचिश्चन््रस्य पिताऽऽसीत । 
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८ २८ ) अथ यः पश्चादाकाये उत्तरघ्र्‌ बसंनिदहिते सप्तषिंमर्डले तुरीयतार- 
कासमयसच्िमपश्यत्‌ स द्वितीयः सांख्योञ्त्रिः । सा तारका ब्रहत्संहिताया- | 
मप्युच्यते-- | 





(भूरध भागे भगवान्सरीचिरपरे स्थितो वसिष्ठोऽस्मात्‌ । 
तस्याद्धिरास्ततोजत्रिरतस्यासनः पुलस्त्यश्च । 
पुलहः क्रतुरिति मगवानासनालुक्रमेण पूररा्याः ॥ इति ॥ 


#~ 


छव्रिप्राणमयहीद सृ्ञनिव्यत्तोऽच्रिरित्युच्यते । स एप आधिदे विकोऽचिः । 





( ३१) एव्रमध्यात्ममप्यत्रिप्राणो विनियुज्यते । तथा हि-एेतरेयत्राह्यणस्य 
द्राविश्ाध्याय्िशाध्यायाक्तश्रकरग्णा नुसारेणाध्यात्मं चत्वारः सहचराः प्राणाः 
प्रधान्येनोत्पद्यन्ते नाभानेदिष्ठो बालखिल्या व्रषाकपिरेवयामरुचं ति । स्त्रीयोनों 
तावत्‌ पौरुषरेतो येन सिच्यते स रेतोमयो नाभानेदिष्ठः। तद्र तो वालखि- 
ल्यानिः प्रारौर्विक्रियते। शिरोभ्रीवाहस्तवन्ञोजटठरक टपादाचङ्गप्रव्यङ्गनिम्मांणाय 
विभक्त क्रियते । अथ वरृषाकपिरात्मानं कल्पयति । लोमानि खड्‌ मांसमस्थि | 
ञ्जा चेति पञ्चधा विहितं करोति। ततोऽस्मिन्न वयामरुत . काठिन्यं संपाद्य | 
प्रति्ठामादधाति । यावन प्रतिष्ठां न लभते तावत्‌ पराश्रयेणेव तिष्ठतीति | 
वर्भाशय न व्यज्ञति । श्रथ प्रतिष्ठां लभमानोऽयमात्मनाऽऽत्मानं धारयतु समर्थो 
मृत्वा गर्भाशयाद्बदिमवित' प्रयतते । ““एवयामर्तेतवे करोति, तेनेदं 
सर्ववेतवरग्रतमेति यदिदं किञ्च” इ्येतरेयश्रुतः । तथा च रेतः प्राणा च्रास्मा 
प्रतिष्ठ ति चल्यायेऽर्थाः शरीरारम्भाय भवन्तीति सिद्धम । तत्र नाभानेदिष्ठं रेतः 
सोमः वालखिल्याः प्राणा बायुः । वृषाकपिरात्मा विष्णुः । एवमेव या सरुत्‌- 
प्रतिष्ठा साऽिः। पच्चममणडलष्थ सप्ताशीतितमसूक्तस्येबयामरुतप्राण निरूपः 
कस्यं द्रष रेवयामसतो महर्परात्रेयस्वेन स्मय्यंमाणतया तत्साम्येन प्राणस्याप्ये- 
चरयामरुत श्रात्रेयत्वेनेवामभ्युपगन्तव्यत्वात्‌ । प्राणव्यवस्थानुसारेणेव देवे युगे 
प्रासिनां विदां व्यत्रस्थाया व्रणा कतस्यात्‌ ॥ 

( ३९ ) इत्थमध्यार्ममधिदेवतं च तत्र तत्र सवमत्र प्राणएमयमन्यः सांख्यो- 
ऽत्रिरपश्यत्‌ श्रत एव च तत्र तत्र मूयसोऽतरेः सांस्यानादयमपरोऽत्रिः सांख्य | 

~इस्युच्यते । सायणस्तु संख्यपुत्रत्वादेनं सांख्यमाह्‌ ब्रह्मणो मानसः पुत्रोऽयमत्रिः | 
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संख्यनाम्नः कष्यचिदौरसः पुत्र आसीत्‌ । तं पश्चादयं ब्रह्मा पूवात्रिपरि पद्‌ त्र्या 
सने प्रतिष्ठाप्य द्वितीयमत्रिमकरोदिति विज्ञायते ॥ सोऽयं सांख्योऽत्रिद शममण्डले 
त्रिचत्वारिंशशततमं ८ १४३ ) सक्तमपश्यत । तत्र चायं पस्य मोमस्यात्रेनिंग 
डागारबन्धनायसुरकरतपीडानिवारकव्वेनाधिनो देषो स्ताति। तेनाप्ययमन्यो- 
ऽचिरिति प्रीयते । एतयार्भोमसांख्ययोद् योरेघाज्यार्देवयुगकालिकल्वं सं भाव- 
यन्ति । इतरेषामव्रीणां वेद मन्त्रनिमाद्रत्वेन कुत्रप्यस्मरणात्‌ । वस्तुतप्तु 
वेदमन्त्रनिर्मातृखं द्रयोरेवाच्योरस्तीत्येतन्मात्रं वक्तव्यं न तु देवयुगेऽन्येषा- 
मनत्रीणां सत्तेव नास्तीव्यास्थेयम्‌। मदहाभारतयुद्धपय्यन्तं देवयुगप्र तिपत्तस्ततः 


, क~ [क ~ > (न र (अ 
| पृवेमपि वेदप्रसिद्धपुरुप्रथ्तिराजपितामहस्य नहषस्य काते कस्यचिद्‌त्र . स्मय्य- 


माणत्वात्‌ । तथा दि-त्त्रिवंशोऽस्मिन्नत्रः पष्ठादेवनहपो मेरुगिरिसंनिघधाने 
तपश्चरन्तमनत्रिमाजगाम । किन्तु तमत्रि तत्रापश्यन्नयं देवनहपस्तस्यात्र : स्थाने 
देवनहुषपुरीं निम्मांपयामास । एतं देवनहुपमेव यवनाः “"दि्योन्यसिउष" 
(1107818) इत्याचक्षते ॥ तां देवनहपप्री च-“*दिश्रीन्यसिवोपोल्लिस" 
({1058100ग8) इतिवदन्तीति केचित्‌ संभावयन्ति । नहुष एव पश्चाद वानां 
राजा भृता देवनहष इत्युच्यते स्म । अत्र : पुत्रस्य शांलायनस्य म्लेच्छध्रायतायाः 
पोराणिके एकत्वात्‌ । तद्र शधरा एवते यवनाः स्युः त्रत एप्रेषां यवनानामप्ययमच्रिः 
पूञ्यदेवेषु परिगणित श्ासीदिति केचिदाह : ॥ एव मयमत्रिः पाञ्चजन्यशढद- 
नापि विशेषितः श्रयत-- 


''ऋपिं नरावंहसः पश्चजन्यम्थीसादतिं यृश्चथा गणेन | 
मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अनुपू्रं वरषणा चोदयन्ता" 


( १।११७।३ ) इति ॥ 


द्मत्र मन्त्र पञ्चजनानामम्यहंणीयलादेवायम्िः पाञ्चजन्य इत्युच्यते । 
ते च पञ्चजना ऋपिपिच्रादिपञ्चविधप्राप्यपेक्तया तदचिवंशधरा णवं 
पञ्चविधमनुष्यविभागा श्रधिकं संभाव्यन्ते । पञ्चानामपि तेषामातेयाणां 
श्रस्यन्तरे स्पष्ट %्रयमाखत्वात्‌ ॥ 





५ 
^ 





| 








# चिः # 








| ११५ 


“यदिन्द्राग्नी यदुषु तुवशेषु यद्‌ द्र्य प्वलुषु परुष॒स्थः । 
रतः परिव्रिषणावा हि यातमथा सोमस्यपिवतं सुतस्य ॥ 
(ऋ० १।१०८।८) इति ॥ 


पञ्चाप्येते ययातिपुच्रा च्रञोरेव वंशधराः पञ्चानां चन्दरवंशशाखानां मूल- 


पुरुषाः सन्तीति पञ्चस्वपि तेष्वादोयशाखावंरोष्वयमचरिर म्यह णीयतमः संभवति । 


तेनायं पाञ्चजन्य इल्युच्यते । तथा चावश्यमेषां पच्छनामपिसमये कस्यचिदः 
सत्ता गम्यत । न च मूलपुरुषस्येवात्रेभोमस्य ययातिपु्कालपय्येन्तस्थितो 
काचिद्विनिगमनार्ति | तस्मादचिन्रह्यपरिषदि काल्ते काल्लेऽन्योऽन्योऽअिरधिष्ठाता 
त्रह्यासीदिति संभावयामः ॥ 


( ६३ ) अपिच मोमसांख्याभ्यामचिभ्यासन्ये खल्वात्रेया बहवो मन्च- 
द्रष्टारः श्रयन्ते ते यथा-- 


९१-सदाप्रणः 
२--प्रतित्तचः 
२-ससः 
-वत्रिः 
५-प्रतिरथः 
६-प्रतिभानः 
«५- घ्‌ थ्‌, = 
विश्वसामा 
६-श्रतिवित्‌ 
१८-प्रतिप्रभः 
११९-गयः 
१२- इषः 
१३-वखश्चतः 
१४-कुमारः 


१५- गविष्ठिरः 
१६-धर्णः 
१५-सुतम्भरः 
९८--अवस्युः 
९६- गातुः 
२५८- रातहव्यः 
२१-यजनः 
२२ उरुचक्रिः 
२३-बाहृबक्तिः 


२४- सत्यश्रवा; 
-एवयामर्त 


२६-स्वस्ती 
२५-गोपनः 


२्८-सप्रवधिः 


२६-पोरः 


३०-अचंनानाः 


३१-श्यावाश्वः श्राचनानसः 
३२-अन्धीगुः श्यावाधिः 


३३-चुधः 
३४-विश्धत्रारा 
३५-श्रपाला 
२६- मृक्तवाहा 


सोम्य श्रायः 
आरजेयी 
आ्राञोयी 
द्वितः 


३५ स्नः विश्वचषंणि 


२८ वसूयवः 


३६-प्रयस्वन्तः 


द्माोयाः 
डोयाः 


# 
[र्वै 


४०८-गोप।यनां ज्ञोपायना बाऽऽजेया- 
त्वारः ंधुसखुबन्धु, श्रतबन्धु 
विप्रनन्धवः-इति ॥ 


द्र्थमेते चत््रारिशत्‌ । न चेते सर्वेऽप्येकस्येवाने; पुत्राः समकाला वा संभा- 
ञ्यन्ते । नच वैषामचरिवंश्यत्वं विनाऽञत्रेयत्वं संभवति । तस्माह वयुगेऽप्यन्ये 


वह बोऽत्रयः कालेकाले बभूवुरिति सिद्धम्‌ ॥ 
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( ३४ ) श्रथ यथरेवात्रिशिष्यवंशापरम्परायामुत्तरो तराः सर्वां एवात्रिपपंदधि- 
छरातरयक्तयोऽव्रिशब्दे नेवाख्यायन्ते तथेव सर्वेषां नेपामव्रीणासेका वा दश वा 
यावत्यो बा भाय्याः स्युस्ताः सवां अप्येकनेवानसृयःशब्दरेनाख्यायन्ते । तत्र 
प्राणरूपस्यात्रेरनसुयाशक्तिमव्वं हेतुः । यत्रास्मन्यरयमत्रिप्राणः प्रकृतो विशिष्यते 





स पुरुषोऽनसरयावान्‌ भवति । 


“न गुणान्‌ गुणिनो हन्ति स्तोति मन्दगुणानपि । 
न॒हसेचान्यदोषांस्च सानघ्रया प्रकीतिता'' ॥ 


इत्यनसृयालन्तणंस्मरन्ति । तथा चानसूयाशक्तिमेवात्रिप्राणं सर्वेऽच्रयः 
पुरुषाः समाराध्नुवन्निति करत्वा तेषामपि पल्योऽनमूय। एनी च्यन्ते । अनसूया- 
शब्दोऽत्रिभाय्यांचनोऽत्रिवदेव साधरणो न सयं व्यित ~ शेपरूढ। यद्रच्छा- 
शब्दः । तेन॒ पच्चमर्डलदर ममस्यत्रेदशसु मायासु सद्राड्यायामनसूयायां 
सोमोत्पत्तिरासीत । ते उभे अच्यनसूये अन्ये मवतः । ततोऽन्ये अञ्यनसूये 
काते कले स्मर्य्यते । तथाहि कदाचिदयमच्रिनिस्प्रहवरत्तिधंनदारिद्रयात्‌ परि- 
क्रिष्टयोगचतेमः पुत्रकलत्रादिपरितव्रातणां भोजनादिक्लः शंटष्टवा धनयाचनार्थं 
प्रथो्वेन्यस्याश्वमेधयज्ञे गन्तुमेच्छन । किन्तु याचनाकमणि दःखं सन्यसानस्त- 
पसे वनमेव गन्तु प्रबवात्ते । ततोऽनस्‌यया संग्राध्यमानः सोऽनिच्छन्नपि तम्या 
अनुरोधेन प्रथायज्ञत्राटमाज्ञगाम । घन्यस््वमसीश्वरस्त्रमसीत्यादिभिश्चादट्‌- 
वाक्ये प्रथुराजं भूयसा प्रशशंस च । तच्छ व्वापरिक्ुद्धो महवि्नोतिमस्तद्‌ानी नत्रये 
तस्मे पय्यु वाद्‌ । नैवं तव वत मदसि | मनुध्यः खल्वयं राजा नश्धरत्वेना- 
भिष्ोतु युज्यते । न ब्राह्मणेन सता चाड़वादः प्रोक्तव्यो न मिथ्या बक्तव्यपं । 
इध्येवं भूयोऽत्र प्रत्युपालम्मं चक्रं । ततस्तत्र सनत्कुमारा मध्यस्थो भूत्वा 
विवादं शमयामास । 
“श्वालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः | 
“८ महती देवता ह्यपा नररूपेण तिष्टति ॥ १॥ 
यमृष्छमिद्धा तिष्टन्तं सऽधस्तादृपासते । 
तत्रेधरांशो विज्ञेयो नेश्वरादन्य ईडयते ॥ २ ॥ 


| 
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हस्तपादादिसाम्येऽपि येनांशेन स शास्तिनृन्‌ | 
तेनांशेनेश्वरो राजाऽभ्यहंणीयतमो नणाम्‌ ॥ ३ ॥'' 


इत्थं सनत्कृमारेणात्रिसतस्य न्यायसंगतत्वेन स्थापनाते संतुष्टो राजा प्ुस्त- 
स्माल च्रत्रये सालक्कारं दासीसद्स स्वणेदशाभारान्‌ अबु दमिता स्वसु 
प्रददौ । तच्च सवंमयम्रिः पृत्रकलच्रादिभ्यो विस्ञ्य निःस्पृहो भगवानत्रिर्गाह- 
स्थाय विरक्तः स्वयं तपसे वनमेवाजगामेति सद्ामारते वनपवान्तरगेतमाकैर्डे- 
यसमस्यापथ्णि स्मय्येते। तत्रेतस्यात्रेराङ्धिरसन गोतमेन समकालिकता- 
दङ्किरसा समकालिकानत प्रथसादत्रर्मदः साधु विज्ञायते । तस्मादन्ये इमे प्रथुकाले 
अच्यनसूये मवतः । अपिचायं वेदमन्त्रा मोमो नाम प्रथमोऽच्िः पञ्चम. 
मर्डत्े सप्रविंशादिभिः कततिपयसृक्तं रन्द्र देवं परिषटोति । किन्त्वयसन्यः 
प्रथुकालिकोऽत्रिरस्मिन्‌ प्रथुयज्ञे यज्ञविध्नकारिप्वेन देवाघमत्वेन च भूयसा 
देवेन्द्रः परिनिन्दन्नसूयति । मागवते चतुथस्कन्धोनविशाध्याये तथोक्ते : । 
तस्मादे चेन्द्र॒प्रव्येक्य विरुदधभावद्रयासं माव्रादन्ये इमे प्रधुकाले अञ्यनसूये 


इत्यवगच्छामः । प्रथुरप्ययमच्रिवंशधर ण्वासीदिष्युक्त पाद्मभूमो अष 
चिशाध्यायं-- 


“4यत्रिवंशसप्रतयननः पूव्ेमत्रिसमः प्रथः | 

स्रा सवस्य धमंस्य अङ्घो नाम प्रजापतिः॥ १॥ 
म्रत्योः कन्यां घ घा अङ्गः खनीथायुपयेमिवान्‌ । 
तस्याघ्रुत्पादयामास्र वेनं धमंप्रणाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
मातामहस्य दोषेण वेनः कालात्मजात्मजः । 
निजधसं परित्यञ्य सोऽधमेनिरतोऽमवत्‌ ॥ ३ ॥ 
ततो महपेयः क्रुद्धा वनंप्रति महाबलाः । 

तस्य निग्रहणं कृता समन्धुस्तस्य विग्रहम्‌ ॥ ४ ॥ 
सव्योरुमन्थनात्तस्य प्रागभूत्‌ = पपपूर्षः | 

तस्य वंशधरा एते दृश्यन्ते पापपू्षाः ॥ ५ ॥ 
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निषादाश्च किराताश्च भिल्ला नाहलकास्तथा | 

भमराश्च पुलिन्दा ये चान्ये म्लेच्छजातयाः ॥ £ ॥ 
गतकल्मपमेवं तं जातं वेनं ततो नृपम्‌ | 

ममन्धुद करिण पाणौ स्वेद एव॒ततोऽन्वगात्‌ ॥ ७ ॥ 
पुनमंमन्थुस्ते विप्रा दक्षिणं पाणिमेव च | 
ततोऽस्मात्पुरूषो जज्ञे शुभलक्णलक्तितः ॥ 
स प्रथुनांम तं राज्ये तेऽम्यपिश्चन्महपेयः | 
तस्याभिषेक विपरन्राः सव॒ एव प्रतस्थिरे ॥ & ॥ इत्या | 





11 


ननु वामनपुराणस्य सप्रचस्वारिंशेऽध्याये प्रथुरयं मरिचिवंशज उच्यते 
नात्रिवंशजः । तथा हि- 


“'एकाणवे जगत्यस्मिन्नषटं स्थावरजङ्गमे । 

्रिष्णोनांभिसण्द्ध तः सवं लोकपितामहः ॥ १ ॥ 
तस्मान्मरीचिरभवन्मरीचेः कश्यपः सतः 
कश्यपादमभवद्‌ भास्वांस्तस्मान्मनुरजायत ॥ २ ॥ 
मनोस्तु च्ुवतः पुत्र उत्पन्नो मखसंभवः 
परथिव्या्चतुरन्ताया राजा धमस्य रच्निता ॥ ३ ॥ 
तस्य पत्नी बभूवाथ मयानाम भयावहा 
मत्योः सकाशादृत्यन्ना कालस्य दुहिता तदा ॥ ४ ॥ 
तस्यां समभवद्‌ वेनो दुरात्मा वेदनिन्दकः 
स मातामहदोषेण वेनः कालात्मजात्मजः ॥ ५ ॥' 


इत्यादि पू्वत्‌ । 


| 


तथा चेच्वाकुपुत्रोयं प्रथोः पिता वेनो नत्वङ्गपुत्र॒ इति चेन्न । बामनपुराण- 
लेखकस्य पररणिकप्येतस्मिन्‌ वेनजन्मनि श्रान्ततयोपेक्ञणीयत्वात्‌ । 


+ षि 
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““पितरकन्या सुनीथा तु वेनमङ्खा दजीजनद्‌' (४ अ० ) 





इति म।त्स्यवदितरसवेपुराण महा भारतादिष्वङ्गपुत्रतयेवास्यवेन्य सुप्रसिद्ध- 
तया वद संवरादादाङ्गिषवेनेवपरिग्रहीतुमोचिव्यात्‌ । तचाङ्गस्याच्रिवंशोत्पन्नत्वं 
नर बता सा्नाद्त्रिपुत्रसवं निराक्रियते इति बहुत्तरकालि स्वमस्य प्रथोर्निष्करष्यते । 
्तस्तत्कालिकयोरञ्यनसूययोः प्रथमाभ्यामच्यनस्‌याभ्यां भिन्नत्वमध्यवसंयते ॥ 
एवमित्तोऽप्यवाक्‌ काले कतिपये ऽत्रयेऽनसूयाश्च स्मय्येन्ते । यथा रामचन्द्र 
चलवासकाल्े ऽच्याश्रमोपस्थितायाः सीतायाः केशसंबरणसमनसूयया कृतमिति 
रामायणादौ (आरण्ये २ सर्गे) स्मय्यते । रामश्चत्रिप्रभ्रतिभिः सहितो 
गोदावरीतटमाजगामेति अग्निपुराणे ( ५।२ ) उक्तम्‌ । तेन तत्कालेऽप्यत्यन- 
सूययोः सत्तागम्यते । न चतयोरेकयोरेव दम्पत्यो वलोके दण्डकारण्ये च 
सत्ता संभात्यते । देराकालयोरतिविप्रकृ्टत्वात । तस्मादन्ये श्नन्ये अरच्यनुसूये 
काले काले यत्र तत्र बभूवतुरिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । अपि च तिख्रोऽनसुयाः 
स्मरन्ति पौराणिकाः-दक्तकन्यां कदं मकन्यां कदंमच्चश्र चेति । तथाहि- 


““ख्पात्याय्रा द कन्यास्तु भृश्वाया उपयेभिरेः” इति प्रतिज्ञायाग्नेये | 

"सोम दुर्वाससं दत्तमनघ्रयाऽप्यजीजनद्‌' इति दक्कन्यामाह्‌ । 

“श्याः कदमसताः प्रोक्ता" इति प्रतिज्ञाय भागवते- 

““त्रेः प्रलन्यनस्रूया त्रीन्‌जज्ञे सुयशसः सुतान्‌! ' इति कदम कन्या- 
माह । श्रथ ब्रह्माणडपूवभागेकाद्‌ शाध्याये तु ततोऽन्यामेव पडप्यवतीं कद मन्च- 
श्रमनसूयासन्वाचष् -- 


न 


“अन्या विजज्ञे वे पञ्चात्रेयानकल्मषान्‌ । 
कन्यां चेव श्रुतिं नाम माता शंखपदम्य सा । 
कदं मस्य तु पत्नी सा पोल्लहस्य प्रजापतेः इति ॥ 
पुलहपुत्रस्य कदंमस्य पुत्रोयं शंखपदो वेनपुत्रप्याति प्रसिद्धस्य प्रथुमहाराजस्य 


दक्तिणादिकपाल च्यासीदिति वच्यते । अ्रस्यामनसूयायामुत्पननाः पच्ञात्रेयास्तु- 
सत्यनेत्रो हव्य ्रपोमूरतिः शनैश्चरः सोमश्च त्याम्नायन्ते । तत्र॒ सत्यनेत्रादिः 
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साहचय्यांदयं पच्चमः सोमोऽपि द्वांसोदत्तात्रेयभ्रातृकात सोमाद्विभिद्यते 
इति सुनिभ्रतं प्रत्येतव्यम्‌ ॥ 


( ३५) श्रन्यस्यामन्यस्यां चानसूयायामन्योऽन्यःपु चोऽतरेरुद भवत । तत्राञ्य- 
नुसूयाशब्दसामान्याद त्रिपुत्रविशेषाणामुत्पत्तिविषये वहवः खल्वे तिहासिका 
भ्रान्ता बभूवुः यथा विष्णु ( १५१०८ ) पुराणयत॒सारेण सोामदत्तदुवांससा- 
मनसूयागभेजव्वे संभवत्थपि केचित्तावत्‌ कदं ममुनिकन्यायामनसूयायामेषां 
जयाणामुत्पत्तिमाहः । श्न्ये पुनभद्राश्वराजकन्यायां भद्राख्यायामनसूयायां 
सोमोत्पत्तिमन्यस्यां च मद्राश्चकन्यायां दन्ता त्पत्तिमाहुः। तदेतद समज्ञसं श्रान्तं 
च । मद्राश्चदुद्ितरस्तावदिमाः कस्यात्रेः पल्य आसन कस्य वाऽ्तरेः कदेममुनि- 
कन्या भाय्यांसीदिति विशिप्य न ज्ञायते । तथापि -दत्तदु्षांससः प्रभतयोऽचचि- 
पुत्रा उत्तरात्तरकालानामव्रोणां प्रथक्‌ प्रथ्‌ पुत्राः स्युरिति संभावयामः। 
महाभरतयुद्समकालानां दुत्रांसः प्रभरृतीनामतिपुरातनचन्द्रसहोदरत्वाभिमानस्या- 
नवक्लुप्र्वात । श्रथवाप्तु सोमश्रातृभ्यां दत्तदुरवासोभ्यां भारताय त्तरकालिक- 
योदं त्तदुर्वाससोरन्यत्वमिति सुधीभिरुूढ्यम । सोमस्त्वयमाद्यस्येवात्रेः पुत्र इति 
युक्तयुत्पश्यामः । सोमाय लोकपालत्वाधिकारप्रदानस्य प्रधानव्रह्माधीनतया 
प्रधानन्रह्मपुत्रादत्रेरेव तदुस्पत्तेरोचिव्यात ॥ 


(३६ ) श्रथ यथा भोमस्यात्ररयं सोमः पुत्र आसीत्‌ तथेव सांख्यस्य: 
शांखायना नाम पुत्रो बभूत । शांखायन इति यद्रच्छाशव्दो नत्वपत्यप्रत्ययान्तः। 
मतरः प्रथमपुत्रत्ेन पुराणे स्मरणात । सोऽयमतिखुन्दरो बलिष्ठोऽप्यु्रस्वभातो- 
ऽत्यन्तमधार्मिकन्धासीत्‌ । स गिरिगहरेषु निवसन्नभद्यमपि मांसं भक्षयति स्म । 
तद्‌ भ्रतापि तथेवासमभ्योभूत्वा वने वने विचरतिस्म । तयोस्तथाचरणात्‌ परि 
र द्वोऽयमत्रिः परिभत्संयंस्ताभ्योमाचारविचारायथं वहूपदिदेश । यत्र तत्र बने 
विचरतोस्तयोनिवासाथमनेकस्थानान्यत्रिनाम्नैव कल्पयित्वा स्वयं सोऽत्रिः 
सिन्धुदेशे देवनिकायगिरौ गला तत्रव न्युवास । शांखायनतद्‌ श्रात्रोवंशधरा 
यवना बभूवुरिति केचिदाहः ॥ 
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( ३७ ) अन्यस्या; पुत्राणां भ्लेच्छप्रायत्वेऽप्य।द्स्यात्रः पुत्रस्य सोमस्यायं 
~ (~ य 


प्रकाशमय: पवित्रो वंश ॒आआदेवयुगादिदानीं - यावद विचन्नः प्रवतेमानो ब्रह्मणा 
प्रवर्तितं वेदिकमेव धम्मं परिपालयन्नद्यापि दश्यते । सोऽयं पवित्रो वंश 
श्राख्यायते ॥ 


क 
सोऽयमेतिहासिको वैज्ञानिक द्विविधोऽपि अनरिव्य।ख्यातः ॥ 


|| इति त्रिः ॥ 


एद + 
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कभोक्िकोः किड्वतःसिचःः 


( १) “वयथाग्निगर्भा प्रथिवी तथा दौि्द्रिण गभिंणी'? इति नन्तर- 
श्वणात्‌ । ““इन्द्र इतिं ह्य तमाचक्तते-प एष्‌ तपति! (शत.४।५प्र.।६त्रा.१९१) 
इति ब्राह्मणश्रवणाच्च सूय्यंगतं प्राणमिन्द्र इत्याचक्तते । सूर्याद्‌ 
विनिःसृता चैन्द्री बाक्‌ परितः सादख' नाम मण्डलं तनुते । ““एतद्रं सहस 
याचः प्रजातं यदेष त्रयो वेदः?” (शत ५।४ प्र । ७ त्रा । १२ क~) इति 
श्रतेः । साहस्रस्य विभक्तयोऽदहानीव्याख्यायन्ते । तत्रेतत्साहसर' तावत्‌ त्रधाविभ- 
ज्यते-महोक्थं, महात्रतं पुरुषश्च त । नान्यग्मिन सूरय ऋक्‌ साम यजूषि प्रति 
पद्यन्ते । उत्तरोत्तरं हस्वीमवन्तीनां परितः प्रथितानामनन्तमूर्तीनां समदो 
महोक्रथम तदप्येकेकमकंराशितीरादत्त । अथ परितो दिग्भ्योऽभिना्ि समा- 
यान्तं सोममयमन्नम्न्नाप्यायितः प्रतप्यमानाऽग्नि समुद्रो महाव्रतम्‌ । यस्त्रग्नि- 
समुद्रो देवानां भूतानां च सृष्टये सवज गदर्थापादानरूपेणोपयुञ्यते स पुरुषो 
नाम । इत्थमिमानि चीख्यहानि चयः समुद्रा अन्योन्यससदेशा अन्योन्यतोऽसं- 
सक्तास्त्रीणि साहस्राणि जनयन्ति । तेषु यद्धिदं महाव्रत महस्तेन रूपेण विश्चतो- 
ऽभिव्यातो विद्यतश्चान्न सोममयमश्नन्‌ प्रतपत्ययं त्रयीमयः सूय्यम्राणः | 
तमेत मिन्द्रप्राणं महाब्रतेनाहोपलक्तितं विश्वामित्र इत्याहः । तथा चेतरेयार ण्यक 
शूयते । ““विश्वामित्रं द्ये तदहः शंसिप्यन्तमिन्द्र॒ उपनिषसाद । सहान्न- 
मित्यभिव्याहत्य तरिर हतीसदश्च' शशंस । तमिन्द्र॒ उवाच-ऋषे ! प्रियं 
बे मे धामोपागाः । षरं ते ददानीति । स दोघाच-त्वामेव जानीयामिति । 
तमिन्द्र॒ उवाच-प्राणो वा अहमस्मि ऋषे, प्राणस्त्वं, प्राणः सवांणि 
भूतानि । प्रणा ह्यष य एष तपति स्र एतेन सूयेण स्वां दिशो व्षि- 
ऽस्मि तस्य मेऽन्न मित्रं दकिणं तदरधामित्रम्‌ । एप तपन्ते वास्मीति 
होवाच" ( अ २श्र° २ खं ३) इति। छन्दाल॒ब्रत्तिसंवद्धनं च दक्षि 





॥ ऋषरीषिणीषीषििषिििः 1 -वषीपयणणगणणिणराीिाीणीि ॥ 


# कोशिको बिन्धामित्नः ५ „ 1:23 | 
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णम्‌ । तदन्न पाणस्य विश्वाविष्ठस्य मित्रं संलग्नं भवतीति वेश्वामित्रं नाम । 
तद्धिशिष्टोऽयं मह्‌ाव्रताहरात्मकः सौरः प्राणो विश्वामित्रः । प्राणस्येत्थं 
विश्वासिच्रत्वाख्याने । ‹ध्वाग्‌ वै विश्वासित्रः'" इत्येवं वाचो विश्वामित्रं 1) 
भ्रावयन्त्याः कोषोनङ्गि श्रतेस्तु ( १५।१ ) विरोधो नाशङ्क्यः । ("तद्रा एतत्‌ 
टस वाचः प्रजापतं द्रे इन्द्रस्ततीये, ततीयं विष्णः ऋचश्च सामानि 
चेन्द्रो यज पि पिष्णुः! ( शत. ४।५ प्र।६£ त्रा।३ क ) इति श्रुत्या वागात्सक. 
सादखविभक्त रहो वागरूपस्वान । “उभा जिग्यथनं पराजयेथे न पारजिग्य 
कतरश्च ननोः । इन्द्र विष्णो यदपस्प्रधेथां त्रेधा सहस्च षि तदरेयथाम्‌' | 
८ ऋ. ६।६।६।= ) इति मन्तरव्याल्यायामेतरेयत्राद्यणे ाविंशेऽध्याये । | 
८“ तत्‌ सदस्मिति । इमे लोकाः इमे वेद्‌ा,; अथो वागिति बर याद्‌" 
इति श्रत्या च वाच णव सहस्रतय।तद्विभक्तिरूपस्याह्लोऽपि तदनतिरिक्तत्वात्‌ । ` | 
स इत्थमयमयिद्रैवतं उयाख्यातः । एवमेवायमध्यातमं द्रष्टव्यः । “तद्‌ -योऽहं 
[ न क + 0 | चेति 
सोऽसो योऽसा सोऽदहम्‌'' तदक्तरृषिण 'घ्रूय आत्मा जगतस्तस्थुषर्‌ 
इत्येतरेयारण्यकश्रुते; सूयरसादुद्‌भूयमान एवायमध्यात्मं विज्ञानमयः जञेवज्ञ 
्रात्मा । सोऽपि बहिवंत् चयागणां समुद्राणामन्तः शेते इत्यस्मादिन्द्राद्‌ विश्वतः | 
प्रथितोऽयमन्तःस्थो महाव्रताहरत्मकोऽन्नमश्नन्‌ प्राणो विश्वामित्रः । | 


यकाया ~ 








(२) सप्र प्राणोा वृदत्यत्मकोद्रषन्यः। “वाग्‌ वा अनुष्टुप्‌ प्राणो 
बृहतीति श्रतेः । “सवं ॒हीदं प्राणोनात्रतम्‌ । सोऽयमाकाशः प्राणेन 
बृहत्या विष्टञ्धः तयथायमाकाशः प्राणेन वृहत्या िषटम्धः वं सत्राणि 
भूतान्यापिपीलिकाम्यः प्राणेन वब्रहत्या व्िष्टब्धानीत्येवे षियात्‌'' 
( श्रा. २।१।६ ) इ्येतरेयश्रतेश्च,) षट्‌ त्रिंशदक्तरत्वाञे तस्य बृहतीत्वमद्धोपपद्यते 
एकैकं चेद मक्तरं दशिनी विराट्‌ । तेन पष्टिशतत्रयमक्तराणां लभ्यते । एतावन्त | 
च संवत्सरस्याह्‌ानि ततः संबत्सरादुपेतत्वात्‌ ताबद्विभागोऽऽयं प्राणो न चात्मा | 
सं बत्सरात्मकस्याप्यस्य ब्रृहतीत्वमन्तराणां विरादत्वापेत्ताय द्रष्टव्यम्‌ । अपि 
च।यं प्राणः शरीरे दशधा मवति । “श्रयं ३ प्राणो योऽयं पवते | यो षै 
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प्राणः स आयुः । सोऽयमेक इवेव पवते । सोऽयं पृर्पेनन्तःप्रविष्टो 
दशधां विहितः" ( ५।२।।१० ) इति वाजिश्रुतेः । ्रडतीत्वात्‌ पट्‌त्रिशदक्तरो 
ज्यमिन्द्रः प्राणो विराजोपसंपद्यमानो दशधा विहितःसन्‌ परठिशतच्रयात्मको 
लद्यते । स पुनर्दशधाक्ृतो यदि भूयो दशधा क्रियते तर्हिं स पदटुत्रिशन- 
सहसरात्मकः संपद्यते । न हि तत्सह दशत्वादतिरिच्यते । ^“तदेतत्‌ 
सस्र तत्‌ सर्वम्‌ । तानि दश । दशेति वे सवभ । एताव्रती हि संख्या 
दशदशतस्तच्छतम्‌ । दशशतानि तत्‌ सदम्‌, तत्‌ सवम्‌" । 
(रे. त्रा. २।३।४ ) इति श्रुतेः । स॒ एष बृतीसदसखात्मकः श्राणण च्रात्मा । 
तस्यारम्भकाणामेषां सर्वेषामक्ञराणां शरीरादुत्थाय परञ्योतिष्युपसंपत्तो स्वेन 
ल्पेणामिनिष्पत्तावयमात्मा स्यक्तशरीरः सरय्यं गतो भवतीत्यत एवास्य प्राणस्य 
पुरुपायुपतमाहः । तथा च श्रयते । “धर इति ब्रह्म | तत्रागतमहमिति । 
तद्रा इदं वृहतीसदहस' संपन्नम्‌ । तस्य वा एतस्य वृहतीषदसस्य संपन्नस्य 
पटृत्ंशतमत्राणां सहसूणि मन्ति । तावन्ति पुर्पायुषोऽदां सहसाणि 
मवन्ति | ओवाक्षरेणैव जीवाहराप्नोति । जीवाद्वा जीवाक्षरम्‌!' इति 
(रे. आ. ९।३।=) शश्राणो वा व्मायुः । प्राण उद्यमृतम्‌ यावद्धयस्मिन्‌ 
शारीरे प्राणो वसति तावदायुः! (कोर व्रा उ° ) इति च । अयमथः 
पट््रिशतसदखाक्तराञजीवात्मनोऽस्माद्‌ विस्र'तमेकेकमक्तरमहरहः स्वगं 
गच्छदिव्याधीयते | विरक्त च तत्स्थाने सूर्य्यादयास्तपरि च्िन्नमेकेकमदरात्म- 
न्याधीयते । अहितानां तु ना्मव्वयुपपद्यते । प्रज्ञास्मनो भूतास्मनस्तत्रागन्तुकेषु 
संपरिष्वङ्घायोगान्‌ प्रज्ञातमना दछ्छिष्टन शरीरेण पामसंधानात्तदनभिमानात्‌ । 
तस्मातच्छंशतसंवत्सरान्ते सर्वेषामात्माक्ञराणां विख सनाच्छरीरमात्मना हीनं 
विपयते । विखस्तानि च सवरा एवात्माक्ञरणि शरीशदुस्थाय स्यं गतानि 
मवन्ति । सूय्येरसरूपं विशुद्ध ब्रह्मविज्ञानमकारेण लद्यते तत्र हम्मतीति 
व्युपत््याऽयमध्यात्मं विज्ञानमयाऽन्ञरव्यूह्‌ आत्मा “अह्‌ '' पमिति समाख्यायते । 
तदाह-- “छ इति ब्रह्म । तत्रागतमहमितीति । अथखलल प्रण एव प्रज्ञा- 
तेद शरीरं परिृदयोत्थापयति । योवै प्राणः सा प्रज्ञा । यावाग्रज्ञा 
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स प्राणः । स ह द्ये तावस्मिन्‌ शरीरे वसतः सहो तिष्ठतः" † इति कोषीतकर 
श्रते-रिद्रराणव्युल्थानेन सहैवायं प्रज्ञास्सपि शरीराद्‌ व्युत्थाय कमेगतिं गतो 
मवति । प्रथिव्रीग्रहीताच्छंरीरात्‌ संबन्धसुच्छिदय लोकान्तरं गते प्रज्ञत्मनि 
विधञ्ेजावादिदं शरीरं प्रथिव्या्घष्ट निपतति, पञ्चत्वं याति । 


८ ३ ) प्राज्ञस्त्वयमात्माप्यत्तराणां संघातोऽमुस्मिन्निन्द्रम्राणो ब्रहतीसहखा- 
त्रसं घरातरूपे संपरिप्वञ्यते । तत्र॒ मनःप्राणएवाचामेकारम्येऽच्तरशब्दः । तं 
चात्तरग्राणमाचक्तते । प्राज्ञेचायमन्तरप्राणः सप्रविधः संहत्येकमात्मानमारभते 
मनो, वाक्‌. प्राणः, चज्ञुः श्रोत्रं कर्मारिनिरिति । प्रव्येकस्येषासुक्थस्य षट्‌ त्रिशत- 
सहायकाः श्रयन्ते वाजिश्रतो- तदिदं मनः सृष्टमाबिरबुभूषत्‌ निरुक्ततरं 

भृत्ततरम्‌ तदात्मानमन्वैच्छत्‌ । तत्तपोऽतप्यत तत्‌ प्रामूछेत्‌ तत्‌ षट्‌ 

त्रिशतं सदश्ाण्यपश्यदात्मनोऽग्नीनकान्‌ मनोमयान्मनश्चितः । तद्‌ 
यत्‌ करश्च मानि भृतानि मनसा संकल्पयन्ति तेषामेव सा कृतिः । 
एतावती वे मनसो विभूतिः । एतावती विसृष्टिः । एतावन्मनः षट्‌- 
व्रिंशत्सहस्‌ाख्यग्नयोकौः'' ( १०।४।१) इति । एपेवालुविधा वाक्‌ प्राणादिष्वपि 
तत्र श्रयते । तथा च मनो वाक्‌ प्राणच्ज्ञुः श्रो्रसिति पच्चधा विभक्तः प्राणः 
प्रज्ञात्मा । तेजसः प्राणः कम्मात्मा वैश्वानरः प्राणोऽगन्यात्मा इतीत्थं त्रेधा 
विभक्तः सप्रधा विभक्तो बा भूतात्मा । तत्राग्निरयं द्र धा-चित्यश्चितेनिघेयश्च 
लोमलखग्‌खमग्‌मांसमेदोऽस्थिमञ्जशुक्रेश्चं तने,बल्कल-निय्यांस-दारु-साररसैच ते, 
किंशासरु-तुषफलीकरण किक्तस कंसारेयेवधान्ये चग्रसगृह बालवीजमञ्जाभिः 
फले, तथान्यत्रान्येश्चयनीयेरवयवेश्चीयमानधित्यः तच्छरीरम्‌। तत्र ॒दृष्टोऽयम्‌- 
ऽमावेश्वानरोश्ितेनिघेयः तदन्तग॑तो वयोऽवस्थानिवेतेकः . प्राणः कम्मात्मा । 
तदन्तरगेतः प्रज्ञात्मा । तन्न चिस्येन “चितेनिघेयेन चात्मनाऽऽरमन्विनोऽसंज्ञा 
जीवा रत्नधातूपधातुरसोपरसादयः । ताभ्यां च तेजसेन चात्मन्विनोऽन्तः संज्ञा 
जीवाप्ठरणएगुल्मोषधिवनस्पव्याद यः । तेश्च प्रज्ञार्मना चात्मन्विनः ससंज्ञा जीवाः 
करमि-कीट-पल्ञि-पशु-मनुष्यादयः । | 


८ # ) सोऽयं भूतात्मा यमन्यमांत्मानमध्याश्रित्य ॒पुरुषायुषमनुजीवन्‌ 
शरीरेण संवतेते स बरृहतीसदहसात्मायमिन्द्रः राणः । ("तद्रा इदं बृहतीसहस्‌ 
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संपन्नः तद्यशः स इन्द्रः स भूतानामधिपतिः"? (ए° आ २।३।५) 
इतिश्रुतेः । “स श्रायः मामेव विजानीहि । एतदेवाह सदुप्याय हित- 
तमं मन्ये यन्मां विजानीयात्‌ । प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा । तं ममायुरमरत- 
मित्य॒पास्स्'' -इति कौषीतकि श्र तौ प्रतदंनं प्रतीन्द्रो्तेः । तमन्वेवाध्याभरिता 





इमे प्रज्ञादयो भूतात्मारम्भका मागाः सन्ति । “नतस्य वा एतस्य वहतीसह- 
१ भ, क # + ॥ ¢ 
सुस्य संपन्नस्य परस्तात्‌ प्रज्ञामयो देवतामयो व्रह्ममयोऽमरतमयः संभूय 
9 दे ्मप्येति ष ५ ११ > ् ५ ( 7 2 |~ (~ 
वता अप्येति य एवं वेद्‌" इति श्रुतेः ( ए आ० २।२।४ ) । तत्रैतस्मिन्‌ 
प्रज्ञात्मनि विज्ञानात्मनो यावदधिकं संखवान्‌ प्रतिष्ठा स्यान तावदयं प्रज्ञात्मा 
तेनेव ब्रह्मणा विद्यया सवंकपायदाहाद्विशद्धिमागतः पाप्मभिर्विरदहितो विज्ञाना- 
तमरूपेणाभिनिष्पद्ते । स कमभि: कामेश्च विमुच्यते न स क्ममोगाय लोकान्‌ 
परिभ्रमति । तदेतत्सवं पश्यतां प्राचां महर्पीणं एलोकानाह भगवानेतरेयः- 


(“यद त्तरं पश्चविधं समेति, युजो युक्छ यमि यत्‌ संवहन्ति | 
सत्यस्य सत्यमु यत्र युज्यते तत्र देवाः सवं एकं भवन्ति ॥१॥ 
यदक्तरादन्तरमति युक्त युजो युक्ता रभि यत्‌ संवहन्ति । 
सत्यस्य सत्यमनु यत्र युज्यते तत्र देवाः सवं एकं भवन्ति ॥२॥ 
यस्मिन्नामा सम्रप्यन्‌ श्रतेधि तत्र देवाः सप्रयुजो भवन्ति । 
तेन पाप्मानमपहत्य ब्रह्मणा स्वगलोकमप्येति विद्रान्‌ ॥३॥'' इतिं । 


अयमथः । शरोररूपेण परिणतं पच्चविधं भूतजातं बा इन्द्रियरूपेण परे- 
णतं पच्विधं दूव्रजातं वा यदक्षरं शुख्यप्राणमनु समन्वेति । य॒ञ्ञानाः सन्तो 
युज्यमाना इमे र्रिमरूपाः सर्वेप्राणा अपि अन्योन्यसंरिलष्ठा यद्‌ त्तरं मुख्यप्र।ण- 
मभिसंबाहयन्ति । “दथ नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति । प्राणा वै सस्यं 
तेषामेष सत्यम्‌''--इति वाजिश्र. तेः शरीराधरमूतम्राणानामाधारमूतं सुख्य- 





भ ग् +, 


प्राणमनुलद्य यत्र भागे सर्वदं वेयु ज्यते तत्रेतस्मिन्‌ सुष्ल्यप्राणभ।गो सर्व देवा 
अ विस्पष्भेदच्वादेकवं यान्ति ॥ १॥ . 


^ कोशिको विश्वामित्रः # [ १२५ 
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अपि च एतत्पच्चविधं भूतजातं देवजातं वा पएतस्मान्मुख्यप्राणाद्‌त्ञराते 
क्रमेएोपस्प्य यदन्यद्‌ त्तरं प्रज्ञात्मानं युक्तमभ्येति । रश्मये प्राणा अन्योन्य- 
यक्ता यन्‌ प्रज्ञानमभि संबहन्ति। सत्यस्य सत्यं मुख्यप्राणोऽपि यस्मिन्‌ 
प्रज्ञान ऽनुयुञ्यते तस्मिन्‌ प्रज्ञाने स्वै देवाः संहव्येकत्वमायान्ति ॥ २ ॥। यद्यप्येवं 
विज्ञानात्मनि प्रज्ञानात्मनि चोभयत्रेव सर्व देवा एकंभवन्ति तथापि यस्मि- 
ननात्मनि श्रते नामानि सर्वाणि स्रीव्वपुस्तवक्कीवत्वभेदितानि संतृप्यन्ते 
समथेन्ते न व्यावतेन्ते, तत्र खीपु करीवेष्वविभेषरूपे विज्ञानात्मन्येव देवाः 
सवथा युक्ता द्रष्टव्याः । सर्वे देवा इन्द्रियंरूपःः प्रज्ञात्मनि दृष्टा अपि मुख्यतया 
विज्ञानात्मन्येव प्रतिष्ठिताः सन्ति । प्रज्ञात्मारम्भकं तदन्तर्ितं विज्ञानात्मान- 
मेवाश्चित्य प्रज्ञेऽपि स्वै देवः: संहन्यन्ते इव्यथः । विज्ञानस्यैव सूय्यरसस्य 
कच्चिद भूगसमभिसप्रः प्रथिव्यात्समूतः पार्थिवमिदं -पाणिशरीर मभिसंः 
पव्यमानः पाप्मभिः शररधमेः कामशक्रादिभिः संसञ्यते । ततः स म्रज्ञानात्मा 
नामोपपद्ते । तस्मिश्च प्रथीरसात्मनि प्रज्ञाने सूय्येरसात्मनो विज्ञानस्य 
तस्यातितरां समन्वयात्‌ तेन ब्रह्मणा विज्ञानेन सर्वेषां पाप्मनां कामशुक्राद्यविद्या 
कषायाणामुच्छेदा -द्रशद्धावज्ञानाव्मनाभि निष्पत्तौ प्रज्ञात्मा स्वगं याति सुस्य 
नाम । स प्रज्ञनत्वाद्विमुच्यते ¡ सृय्येरसरूपं विशुद्ध चिन्मयं मनोमयं विज्ञान- 
मकारेण लच्यते इत्युक्त प । तत्र हम्मतीति उयुत्पत्त्याऽयं प्रज्ञात्माऽप्यह मित्या. 
ख्यायते इतिवोध्यम्‌ । 





(५) एष च विज्ञानात्मा ब्रहतीसहस््राक्ञरः सोरः प्राणोऽध्यात्ममप्यधि- 
देवतवद्‌ विश्वतः प्राणान्‌ धत्ते। “तस्य प्राची दिक्‌ प्राश्चः प्राणाः 
दक्तिणा दिक्‌ दक्तिशे प्राणाः । प्रतीबी दिक्‌ प्रत्यश्वः प्राणाः । उदीची 
दिगुदश्चः प्राणाः । उध्वोदिगृरध्वाः प्राणाः । अवाचीदिगवाश्चः 
प्राणाः । सर्वदिशः सर्वे प्राणाः!" ( १४,६।११ ) इति वाजिश्र तेः । विश्वतो 
हीमे प्राणा श्रस्मिन्नामेदन्ते, मेदययन्ति चासुष्मिन विश्वतोऽन्नानि तस्मादयं 
। महात्रताहः प्राणो विश्वामित्रो नामास्यायते । तत्सवितुवरेण्यं भर्गाऽधिशरीर- 
मावि श्य विज्ञानमय श्रात्मासंपद्यते । धियो योनः प्रचोदयति । तमेतं प्राण 
मनुबणयति कौषीतकिः । (“एप द्ये वरतं साधुकम कारयति तं यगुनिनीषति, 
एप एवैनमसाधुकम्मं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यो तुनुत्सते यमधो 





न्क 
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तितीषति स म आत्मेति विद्यात्‌" (को उ ३) इति । दितं श्रियं च 
कम्मं कतु प्रवतेयतीत्येष प्राणो विच्य पामित्रं तस्मात्‌ विदामितनः । '°यावद्धय- 
स्मिन्‌ शरीरे प्राणो बसति तावदायुः" इति कोपीतकिश्रुतेरायुःस्वरूपं तमेव 
प्राणमाराधयितु मुभयोः सन्ध्ययोः सूय्येमुपतिष्ठन्ते ब्राह्मणाः साविन्नीं च 
गायत्रीं वैश्वामित्री ध्यायमाना; प्रजपन्ति । सहि गायन्तं तायते गयांश्च प्राण- 
सत्रायते । श्राराघयन्तस्तत्संपत्त्या दीघांयुपो मवन्ति। तथा च स्मस्यैते-- 
““कषयोदीषसंध्यातवादीषंमायुरवाप्लुयुः' इति । येत्वेनामयथा वेते न 
ते फलेन संपद्यन्ते । तस्मात सावहितोऽहरदहः संध्यामुपासीतेति महतामादेशः । 
इत्थमयं विश्रामित्रः प्राणोऽधिदेवतमध्यात्मं च व्याख्यातः 


॥ ` भा ¢ "गष 


(& ) श्रथयः खलु विद्रानतं विश्रामित्रप्राणमपश्यत, प्राणस्य च तस्य 
यो विश्वामित्र इति नामधेय मक्ररयोन स तस्प्राणद्रष्रा विद्वानपि यशोनाम्ना 
विश्वामित्र एव॒ ्राख्यायते । स च मनुप्यविघो विश्वामित्रो महोदयनाम्नि 
नगरे राजासीत । यदिद कान्यज्रुव्जंनाम नगर मिदानीभुपलभ्यते, तत्र पुरा 
द्र पदस्य राज्ञो द्रोणस्य वा व्राह्मणस्य सात धान्याीदहिच्छत्रा नाम । तन्रेवाति- 
पुरातनकानते वेजयाख्यत्तत्रियवं शयानां राज्ञामधिष्ठानं नगरमासीतमदहोदयं नाम । ` 
तत्र विश्वरथो नाम राजासीचन्द्रवरंशीयः । केचित्त ॒कौशार्म्बीनाम नगरीसस्य 
रजघानीमाहूुः । सहि विश्वरथः पुर्‌रवसमारभ्य विजयापरसंज्ञामायुशाखागोत्र ४ 
त्रयोदशो बा दशमो वा भवति । तात्कालिकस्य च वसिष्ठस्य ब्रह्मवीय्यानुगं 
महात्म्यं रष्ट्वा ब्रह्मवीर्यांत्‌ त्त्रवीय्यमस्पं मन्यमानः स तपस्तपत्वा ब्राह्यणो- 
ऽभवत । स विश्वरथो राजा विश्वाभित्राख्य प्राणदशेनप्रभावान त्रद्यत्वे 
विश्वामित्रानाम्ना प्रथितोऽभूत । “विश्वस्य हवे पित्र विश्वामित्र आास'' 

( व्रा अ २६ ) इत्येवमेतं प्रशं सत्येतरेयः। 


(५) स च पुरूरवसमरभ्यायुशालागोत्रे चतुथस्य ययातेः समकाल 
श्रासीत्‌ । गुरुदक्तिणां दित्सोः स्वशिष्यस्य गालवस्य विश्वामित्रेण ययातिं 
नाहुषं प्रति प्रेष्यमाणत्वात्‌ । तच्च कालसाम्यं ययातिपृेपुरुषाणां दीवायुष्ट्वाद 
विश्वामित्रपर्वपुरुषाणामल्पाल्पायुष्ट्बा्रोपपयते । इच्वाकुवंशो हय्येश्ववसु- 
मनस्तरिधन्वस्वत्रय्यारुणसत्यत्तहुरिश्वन्द्रसोदिताश्वानां सप्रानां पुरूषाणामिच्वाकृतः 
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पद्छर्विंशादीनां समकाज्ोऽयमेको विश्वामित्रः । कश्चिदन्यो भवेदन्यश्च कश्चिद्‌ 
भवेद्रामसमसामयिकः । एकस्यातिदीघकालजीविस्वासंभवात । मनुष्याणां 
य # ह भ 
शतायुष्ट्वसिद्धान्तात्‌ । षसुमना दाय्येशिविरयोध्यायां, प्र तद नो, देवोदासिः 
काश्यां, शिधिरोशीनरिभोजपुरे, च्रष्टको वेश्वामित्रिः कान्यङ्कुव्जे, इत्येते चस्वारः 


सहोदराः ययातिकन्यायां साघव्यासुपन्ना विश्वामित्रेण समकाला ्रासन्निति 
पराणिका अहः । 


९ 
(=) एष च विश्वामित्र शब्दो न ततप्राण्रष्टुव्यक्तिमात्रे, नाऽपि तसुत्रपरः 

म्परायासेव रूढः किन्तु वेश्वासिच्यां ब्रह्मपषेदि तप्पुत्रो वा तच्छिष्यो बा य एव्‌ 

कश्चित्‌ काले काले पपेदधिष्ठाता ब्रह्मासीत्‌ सोऽन्योऽन्यो विश्वामिन्रः पर्षदधिः 

छातरि ब्रह्मणि विश्वामित्रशब्द प्रवृत्तेः । गोत्रे रूढः सोऽयं विश्वामिच्रशब्दो 

जातिशब्दत्वान बसिघ्ठादिशब्दव देकवचनान्तो बहूुवचनान्तो वा प्रयुज्यते । 

तृतीयमण्डले त्रिपच्चाशसुक्तस्य सप्रमीनवभ्योज्छ चोरेकवचनदशेनात्‌ प्रथमसुक्त- 

स्येकविंश्यामृचि बहुवचनद्शे नाच्च । तत्र बहुवचने सर्वासां व्यक्ती नां स्वशब्दे- 

नेवविश्वामित्रस्वं द्रष्टव्यम्‌ । अप्रत्यक्ञप्राएवि शोषद्रष्टुत्वरूपस्य ऋषित्वस्य 

तच्छब्दप्रव्रत्तिनिमित्तस्य सवेत्राविशेषान्‌ । विश्वामित्र इत्यादौ अपत्यप्रत्ययलोपं 

वदन्तो वैयाकरणास्तु नाच्तेप्याः । व्याकरण प्रक्रियायाः शब्दरूपाभिज्ञानाभ्य- | 

पायमात्रत्वात्‌ । नासूया कतेव्या यत्नानुगमः श्रियते इति नैरुक्तत्घात त इमे 

विश्वामित्रा: कुशिका अप्युच्यन्ते । त्रिपच्वाशसूष्कस्य नवमीदशम्योऋ चो 

विन्धमिचमोत्रजाभिभ्रायेणेव कशिकशब्द प्रयोगात्‌ । पेतिहासिकमनुष्यगोत्रा 

भिप्रायेण प्रयुक्तयोरेव कुशिक विश्वामित्रशब्दयोः पय्यीय वाचित्वम्‌ । न तु 

पराणविशेषाभिप्रायेण प्रयुक्तयोः विश्वामित्र प्राणा पेक्तया कुशिकप्राणएस्याति- 

रिक्तत्वात्‌ । इन्द्र्सामान्यासिप्रायेण तुभयोरेकभाग्ये मन्यन्ते इति दिक्‌ | 


( ६ ) से एवेते मिज्नमि्नकाला विश्वाभिन्ना मन्त्रद्रष्टारः । तत्र हरिश्चन्द्र 
सामयिकस्यैवैते मधुच्छन्दः प्रश्रूतयः पुत्रा श्रासन्‌। देवरातस्य शनःगोपयूबो- 
ख्यस्य मधुच्छन्दः प्रशृतिनोऽपि य्येष्ठव्वेन पौराशिकेराख्यानात्‌ । सवेविश्वामित्र- 
साघार्खो चेयं वैश्वामित्री संहिता द्रष्टव्या । विश्वामित्रगोघ्रस्य च बसि 








। 
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गोत्रेण प्रतिपन्थितया बृत्तिरपि सवेव्यक्तिसाधारण्यात्‌ :स्मय्यते । तत्र 
विश्वामित्रस्य पितापितामहःग्र पितामहश्च व्येकतस््रयः । विर्वामित्रः स्वयमेकः। 
विश्वामित्रस्य पुत्राश्चत्वारः पौत्राः इत्येवं पञ्चदश व्यक्तयः स्मय्यन्ते | 


तेष प्रपितामह इषीरथस्ता्द्रपिनांस्ति मन्त्रद्रष्टुत्वास्मरणात । पितामहः कुशिकः 
पिता गाथी मन्त्द्ष्टुव्वाभावेऽपि नैपातिका्रपी संभाव्येते विश्वामित्रवंशस्य 
कोशिकगोत्रस्वेन लोके प्रतिपत्तेः । ऋष्यारढ्धवंशस्यैव गोच्रत्वेनाख्यानात्‌ । 
ग्रथवा श्रदषी एव स्याताम । विश्वामित्रस्य महर्पः कोशिकशब्देन प्रदणात 
तत एवास्य गो्य कोशिकत्वसंमवात्‌ । यत्तु दाशतय्यां कुशि क्रगाथिनो राधेयं 
स्मय्यते तद्विश्वामितस्येवर्पियं दर्टव्यमिति केचिदाहः । बस्तु तस्तु कुशिकगायि- 
नात्रप्येतातव्रूपी एव स्याताम्‌ । ऋप्यन्तरवदेतयोरप्यर्पेयस्मरणातं । कौशिकगोत्रं 
तु कुशिकाद्रा विश्वामित्राद्रा प्रवततामिति नातिविशेषः। एप च विश्वानित्रो 
मेथिल च्रासीत । मिथिलाप्रदेशे पूष्यां कौशिकी नाम नदी बहति । 
तदुपलक्तिते एव प्रदेशे कुशिकाश्रमस्य निधारितत्वात्‌ । तथाहि बर्‌ द्िष्गुपुराणे 
भिथिलामदापमये । “4विश्वामित्रस्त॒ पूवस्यां दिशि वासमकल्पयत्‌'' 
इत्युक्तम्‌ । यामलसारोद्धारे मिथिलाखण्डेचेवमाह । पिश्वामित्राश्रमे प्राच्या- 
मृग्वेदध्वनिनादिते'' इत्यादि । महाभारतस्यारख्यके च स्मयते । (कुशिकः 


स्याम गच्छेत्‌ सर्वपापप्रमोचनम्‌! इति । अत एव च विश्वामितरवंशजन्मा 
याज्ञव्रल्क्योऽप्यस्यां मिथिलायामेव गोतमाश्रम प्रत्यासन्नवतिनो जयन्तपुरभ्या 


 स्यन्तसं निधाने धनुय॑ज्ञमह्‌रण्ये निवसतिस्म । द्यापि तस्याश्रमस्य मिथिलायां 


सुप्रसिद्धत्वात इतिभाव्यम्‌ । विश्वामिघ्रो ह्यष शतर्ची महामहर्पिः। पुत्रेषुतु 

धुच्छन्दो देवरातादयः केचन शतचिनः । परे मदासुक्तलद्रसृक्ताः । यद्यप्यस्य 
एतं पृत्राः स्मस्येन्ते पौराणिकः । तेपु च पच्चाशञ्जघन्यजाः वनेचराः दग्यु- 
प्राया म्लेरह्ा एवाभवन्‌ परे तु ज्येष्ठा पच्च।शदासन्‌ व्राह्मणाः विद्वांसः । किन्तु 


1 प 


# १--ट्पीरथः (श्रनरषिः), 
२-कुशक एेषीरथिः, 
२--गाथी ( गाधी) कौशिकः, 
४८-- विश्वामित्रो गाथिनः -- ईति। 
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तेष्वप्यष्रावेव पुत्राः ऋषयः स्मय्येन्ते देवरातः, मधुच्छन्दाः, कतः, ऋषभः, 
रेरुः, ्ष्टकः, पूरणः, प्रजापतिः इति । श्रथ जेता अधघमषेणश्चं त्येतौ माधु- 
च्छन्दसो, उत्कीलः कात्य इति त्रयः पत्राः । 


( १० ) श्मत्रायं देवरतः पूवेमजीगतेस्यानृ षिब्राह्यण स्य तरिषु पुत्रेष्वन्यतमः 
पु |= श्र सीच्छुनःशोपो नामाङ्गिरसः । केचित्त पोराणिका श्रजीगतेश्नःशेपयो- 
भांगवत्वमा चक्षते तच्छ तिविरोधाद्नुपादेयम्‌ । “'यथेवाद्धिरषः सन पेयां 
त पुत्रताम्‌" “ाङ्गिरसो जन्मनास्याजीगतेः शुनः कविः" इतिच 
बहटचश्रुतेः। स हरिश्चन्द्रस्य राज्ञो वारुणे यज्ञे क्रौतः पुत्राऽभूत्‌ । तत्रायं 
विश्वामित्रेण पशुत्वातने प्रमोचितः सन्नमुष्य विश्वामित्रस्य पश्चात कृतचनिमः 
पुत्रो भूत्वा विश्वामिच्रक्रपया पुत्रेषु ्येष्ठय वेदं चालभत । तेनायस्रषिः 
ससुदभूदे बरातो नाम । मधुच्छन्दास्तु विश्वामित्रस्यौरसो य्येष्ठः पुत्रः । 


( ११) कुशिको दे धा-प्पीरथिश्च सोभरिश्च । तेनायं विचिकित्सितः । 
एवं प्रजापतिस्तरेधा-तरैश्वामित्रो बाच्यः। परमेष्ठी च । प्रजापतेः पुत्रपोत्नप्रपौत्र- 
वद प्रपौत्राः स्मर्यन्ते । यथा-हिरण्यगभः । विष्णुः, यज्ञः, दक्षिणा, म्रजावान्‌, 
विमदः, यदमनाशनः, पतंगः संब्ररण:, इति नवेते प्रजापस्याः । मनुः सांवरणः । 
रथ नाभानेदिषएठः शा्यांतो नहुषश्च ति चयो मानवाः । ययातिनाँहुषः इति । 
एष नावधास्यैते कष्यते दहिर्ण्यगमभांदयः पुत्राः वैश्वामित्रस्य वा वाच्यस्य वां 
परमेष्ठिनो वेति । मनुरप्ययं नानाविधः स्मय्येते । तत्र न ज्ञायते कस्यैते 
नाभानेदिष्ठादयः पुत्र पौत्रा इति, तन्मृग्यम्‌ । 


( १२ ) यद्यप्ययं विश्वामित्रो मुष्यलोकस्थो न स्वग्येः । तथाप्ययं 


वि ए्वामित्रक्ृतो वेद संदहिताम्रन्थः स्वग्ये एवाभिज्ञायते । तद्ररितानां मवुष्यदेषानां 


भौमस्वगेवासितयां प्राणादेवानां सय्येस्व गेवासितया च स्वरग्याथंतिषयकत्वात्‌। 

८ १३ ) तत्रेतस्यां कोशिकषंहितयां कुशिक ेषीरथिरिनद्र दार्विंशति (२२) 
मन्त्रस्तुष्टाव । कुशिकपुत्रो गाथी दशभिरग्नि, पञ्चभिः पुरीष्यानगनीन पञ्चभि- 
रग्निसंबन्धिनो विश्वान्‌ देवांस्तुष्टाव इति पिंशति (२०) मन्त्रं गाथिन 


पायम्‌ । तदिदं द्विचत्वारिंशता पौर्विकं पव प्रथमम्‌ । 


( १४ ) रथ गाधिपुत्रो विश्वामित्रल्िंशोेन शतेनाग्निसामन्यमेकाद श- 
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भिराप्रियमूनत्रिशता वेश्वानराग्नि, षडभिमेरुदादीन्‌, नवभिरिन्द्रागनी, एकाद्‌ श- 
भिरग्निसंवन्धिनो विश्वान्देवास्तुष्टावेति षणनवत्यधिकशतेन ( १६६ ) 
८ त ^~ -- = =. € 
छाग्नेयं पवे द्वितीयम्‌ । उनविशेन शतेन ८ ११६ ) णेन्द्र पवं त्रतीयम । अथ 
षड्मिविश्वान्देवान्‌, नवभिरणश्विनो, नवभिर्मित्रं, सप्तमि भून्‌, सप्तभिरुष- 
समथ तरिभिस्तरिमिरिन्द्रावरुणो ब्रहस्पति पूषणं सवितारं सोमं मिच्ावरुणो, 
ततश्चतु्भिरिनद्रसोमवरुणन्रहुस्पतिधादरविघावृसंघं, चिभिः पवमानं सोमं 
श ~ (व (र भ भ = € + (~ श“ [क 
तु्टावेति िषष्टया ( ६३ ) वेश्वदेव्यं ¶१वं चतुथेम्‌ । इत्थं चिभिः पवैभिरष्टसप्र 
तानि चीणि शतानि ८ ३५८ ) वेश्वामित्रा्प॑यं भवति । 





( १५ ) अथ विश्वामित्रपुत्रो देवरातो विश्वामित्रपुत्रस्ात्‌ प्रागजीगते- 
पुत्रत्वे णुनःरोपनामा द्वाभ्यामम्नि त्रिभिभंगसवितारौ दशभिर्वरूणं तुष्टावेति 
पञ्चदशभिः शोनः शेपार्पेयं व्रतम्‌ । देवराता भूत्वा एकविंशत्या वरूणं, चयो- 
वरिंशत्याग्नि, नवभिरिन्द्रयज्ञसोमानां निवहं, जयोविंशत्येन्द्र, त्रिभिरश्विनौ, 
त्रिमिरुषसं तुष्टावेति दरवशीत्या देवरातार्व॑यं वृत्तम्‌ । तदित्थं सप्रनवत्या ( ६५ ) 

| देवरातं पवं पच्वमम्‌ । 





( १६ ) अथ मधुच्छन्दा वश्वामित्रो नवभिरम्नि, द्ासप्तव्या मरुत्वन्त- 
| मिन्द्र, ततस्तरिभिस्त्रिभिवांयुसिन्द्रबायू मित्रावरुणो श्रशविनो इन्द्रं विश्वान्‌ 
| देवान्‌ सरस्वतीं चेत्येकविंशव्या वेश्वदेव्यं, दशभिः पवमानं सोमं त॒ष्टावेति- 
| द्वादशं शतं ( ११९ ) माघुच्छन्दसमार्वेयं पवे पषठम्‌ । 


( १७ ) श्रथ ऋषभो वैश्छामित्रश्चतुदेशभिरग्नि, नवभिः पवमानं सोमं 
तुष्टाव रेगुवेश्वामित्रोऽष्टादशमिरिनद्रभिन्द्रासोमो च दशभिः पवमानं सोमं 
तुष्टाव । कतो वैश्वामित्रः पच्चयिरग्निमष्टको वैश्वामित्र एकादशभिरररिन्द्र , पूरणो 
वेश्वामित्रः पच्चथिरिन्दर , प्रजापतिरवैश्वामित्रो दशभिरिन्द्रः द्वापञ्चाशता विश्वान्‌ 
देर्वास्तुष्मवेति त्रिचत्वारिशेनशतत्रयेण ८ ३४३ ) पुत्र्यम्‌ । 

( १८ › श्रथ जेता माधुच्छन्दसोऽष्ादशभिरिनद्रमघमपेणो माधुच्छन्द- 
सस्त्रिभिमाविव्त्तमुत्कीलः कात्योऽ्टदशभिरग्नि संवरणः प्रजापत्य ऊनर्विंशत्या 
इन्द्र तुएवेत्यष्टचत्वारिशता (४८ ) पौत्रार्पेयम्‌ । 


रथ देवश्रवा देवताश्च भारतौ राजानाचिन्द्रः पच्चभिस्तुष् नतुरिति नेपाति- 
कर्वयम । इति सप्ताशीतिशतेनेन ८ १८७ ) उत्तमं पवं सप्तमम्‌ । 
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भ "वद देन्य अकर 


तदित्थं पाड्चपौरुषी, षोडशार्वेयी सप्तपवां षोडशाधिकाष्टश तमन्ना (१९) 
कोशिकी वेद संहिता पूणं । 


८ १६ ) कोशिकसंहिताया सोऽयं ।मन्त्रविभागः प्रकोष्ठ द्र्टव्यः-- 


वा | प 
पुरुषाः, रायसि ह श्राषरेयमन्त्राः पर्वाणि ७ 






























































४& / 1 कुशिकं एेषीरथिः "५1|| 
२| २ | गाथी कौशिकः [प्रद ४२ प 
र हि जां वेश्वामित्रो गाथिनः दः २७८ २७८ | १६ 
| _| वरते इखामत्र __|' ५ 
` ५ | ग्डन्रा 1 १२ 
६ त्ष 1 | 
७ रेणुः 4 | 
४ । ् व त ३४३ । 
न (-- ~ | 
१९१ | प्रजापतिः ,, 10 
[1 ॥ २ | जेता माधुच्छन्दसः | 
ध १३ | श्रघमष॑ंणो माधुच्छन्दसः श | 
१४ | उत्कीलः क्यः | 
१५ | संबरणः प्राजापत्यः | 
(*८) इ ६ | देवाश्रवोदेववाती मारती | ` | 
५ १६ ८१६ | ८१६ 





-----=--्व्- 


सोऽयमेतिदासिको वेज्ञानिकश्च द्विविधोऽपि विश्वामित्रो व्याख्यातः 





इति कोशिको विश्वामित्रः । 
समीक्ताचक्रवति-श्रीमधुष्रदनशमे-षिरचितं महपिङुलमेमवं समाप्तम्‌ ॥ 
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महषिकुलवेभवस्य 
= क्दूकि"फचखः ~ 


अरशुद्धपागः 


कष्यपः- 


पुत्रः 
वृतम 
कश्ययः 
तचछक्छखण 
उद्यन्नवाभू्‌ 
तयोर्वां 
विन्दु पलन्घं 
वूरम्मा 

द्र्टार 
शब्दपरतन्त्र 
टष्बते 
पृथ्वीस्थान 
श्मवसिथत्‌ 
श्र यते 
मृडत नः 
नाय्य॑स 
्रदितिमध्य 


शुदधपाटाः 


पुत्रः 
धृतम्‌ 
कश्यपः 
तछ्छच्तण 
उद्यन्न वाम्‌ 
तयोरूध्वां 
जिन्दूपलन्ध 
कम्मं 

दरषर 
शब्दपरतन्त्र 
दृश्यते 
पृथ्वीस्थाना 
श्रवस्थिता 
भर.यते 
मृडता नः 
नाय्य॑सि 
्रदितिमध्यं 











ख ] 
पृष्ठः | पंक्तिः ग्रणदधपाठाः 
२४ | दधिमय्यः 
१० | १३ | इत्थमय 
१० | , २३ | गव्या 
११ १ | प्रदेश 
११ | २३ | पञचसुन्दशभिरिन्र 
११ | २३. | रेभ काश्यपौ 
विष्टः न्न 
१३ १८ | वगस्थितोभ्यं 
१४ | पिष्रणएये | जहवानाः 
१५ २ | रथ्येवेय 
१५ ३ तत्रासात्‌ 
१५ ४ | महाराजस्याय 
१६ ९ | 
१६ ५ । ब्रह्मणा 
१६ ५ | श्रसद्छक्तण 
१६ २ | वभूव 
१६ । १७ | कपोशिचत्‌ 
९६ | २५ || सेगोध्यस्य 
् २ | मन्त्रसहिता 
न ४ | तादित्थं 
व ४ | जन्मकम 
२० | १६ | तस्या 
२, | १७ सेके न्मत्र 
२१ २३ ब्रह्मत्वात्‌ 
४ ४ | एनद्यतिरिका 
~ 





# शुद्धि-पत्रम्‌ # 





शुद्धपाठाः 


द्धिमय्यः 
इत्थमयं 
मक्त्या 

परदेशे ` 
पञ्चदशभिरिनद्र 
रेभसूनू काश्यपौ 


स्व्गस्िथितो ऽयं 
जुह्वानाः 
रथ्येवेयं 
तत्रासीत्‌ 
भहाराजस्यायं 
द्रप्सं 

ब्रह्मणा 
प्रसछक्तणा 
कयोश्चित्‌ 
संबोध्यस्य 
पमन्वसं हि ता 
तदित्थं 
जन्मकमं 
तस्यां 
सेकान्मित्र 
ब्रह्यत्वात्‌ 
एतद्‌न्यतिरिक्ता 














म 
"ष अअ 


# शुद्धि-पत्रम्‌ * 





पृष्ठः | पक्तिः स्रशुद्धपाठाः शुद्धपाटाः 

२२ | १७ | वसुकणें वसुको 

२३ १२ | रूतर रुत्तर 

२३ १३ त्रवरस्तरिशन्मन्त्रान्‌ त्रयस्तरिशन्मन्त्रान्‌ 

सरगस्त्यः- 

२५ २ | नास्त्यमःस्या गरस्त्यससस्वा 

२५ | १० | भाहिस्थिना पाहिर्थिना 

२५ | १३ | भाग्तेया माग्तेया 

२५ | ६४ | त्रिविधा त्रिविधाः 

२६ ६ | षरिपाकान्‌ परिपाकात्‌ 

२६ ६ | फेनोउऽमिकता फेनोषःसिकता 

२६ ७ | स्वाभावा स्वभावा 

२६ | ११ | प्केनोष प्केनोषः 

२७ ९२ जालत्वा जालकत्वा 

२७ | १९ | नोनिमच्छङ्गः नन्निमच्छ्गः 

२७ | २० | तदिदमगस्त्य तदिदमगस्त्यस्य 

२७ | २३ | नि्लिप्यन्ते निःक्तिप्यन्ते 

२७ २८४ | परोत्तेःववहार परोक्तव्यहारः 

२७ | २५ | पुरारौकनत्रष्ठि पुरागोकषष्ट 

२७ | २५ | गर्त्यरवाग्नि गस्स्यस्याम्नि 

भि रे | पुरातनया पुरातनतया 

२६ | १३ | भगिनेयाश्चेति भागिनेयाश्चेति 4 

५१ ९४ नाप्रिय नापियं 

९६ | १६ | पचभिः पंचभिः 

२६ | २३ | षडमिर्विश्वाद्‌ षड्मिर्विश्वान्देवान्‌ 
जीविताहवानं जीविताहवानं 











|| 


, २३० 
२० 





१७ 


्रशुद्धपाटाः 


सहिता 
दुत्कामकः 


भृगुः अद्धिराः- 


यावदूभिन्न 
विधारूपरो 
मुकथं 
प्राणमयः 
तयारेद्रातमां 
स्शनग्रहणा 
म त्मनि 
१-- विष्ठान 
मुक्थस्याक 
उतिष्ठम्‌ ` 
कद्र 

एत 

सामन्त 
श्रासंभूतेः 
तैत्तिरीय 
मन्त्रश्रतेः 
मभिणी 
ससक्ञाना 
इव्येतुरेय 
श्रते; 
वाजिश्र 

गो विराट्‌ 


# शुद्धि-पन्नम्‌ # 


सुद्धपाटाः 


यावद्‌ भिन्नं 
बिश्वा पुरुषो 
मुकं 
प्राणमयो 
तयोरद्धातपां 
्रशनग्रहण 
माव्पार्नं 
१--विष्ठान 
मुक्थस्याकं 
उत्तिष्ठन्‌ 
कद्र 

एवं 

सामन्तं 
श्रीसंभूतेः 
तैत्तिरीय 
मन्त्र ते 
गभिणी 
ससंज्ञाना 
इत्य तरेय 
श्रतेः 
वाज्ञिध्र, 


गोर्िराट्‌ 


व (क र ~ ` ` भक टः 


चनः 


५.२१ 
५.२१ 
५.२ 


५२ 
५२ 
५२ 
५.५ 
५.६ 
५६ 
५६ 
५.६ 


५ ७ 
ॐ 
५.९७ 
५५८ 


६१ 
५६ 
५ ५ - 
५६. 
५६ 
६० 
६० 
६१ 
६९ 





@ शुदि पत्रम्‌ # 


श्रद्ुद्पाटः 


यट्‌ विरात्र 
संहन्यते सा 
्रान्नं 
अरन्निघानी 
योऽग्निरादित्य 
चतुसख्रः 

यागेव 
परतोऽनुयाजाः 
प्रतिरुध्मः 
तस्यप च 


विवच्ितत्वागतेः 


श्रतोमन्तरः 
द्विनामाव 
एतद्र ब्रह्मः 
सरथर्वाां 
यज्ञस्यावरार्ध्या 
संग्रण्हाति 
श्रतं 

सोम 

यतमं नः 
संन्निविष्टषु 
व्रस्मगिरित्व 
दास्मि 
धिरडं 


फ 


सव 
द्मसंघं 
धमा 


| ॥ 


शुद्धपाठः 


यत्र 

संहन्यते सा विराट्‌ | 
न्नं 

ऋअभिघानी 


यमोऽग्निरादित्य 2. 


वतुसः 
वागेव 
परतोऽनुयाजा 
ग्रतिरन्ध्मः 
तस्यापि च 
विवक्षितत्वावगतेः 
भरतो मन्तेः 
द्विनाभावं 
एतद्र ब्रह्म 
स्रथवणां 
यज्ञस्यापरार्ध्यों 
संग्रह्णाति 
भरतं 

सोमा 
यातमनः 

सन्नि बिष्ठेषु 
ब्रह्यगिरित्वं 
दस्मि 

पिरडं 

सवं 

श्रसंघ 

धर्माः 

















# -शुद्धि-पतम्‌ % 

ग्रशुद्धपाटाः | शद्धपाटः 
विद्याया 
नुह्य नुदुह्य 
( ५०1७ ) ( ५।२।७ ) 
सोषधिर्वनस्पति सोघाधिव॑नस्पति 
हतम्‌ या 
ददित्थ तदित्थं 
ट ष्टध्व्या द्रष्टव्या 
मेवासता मेवास 
तदन्तरित्त प्न्तरिक्त 
साऽसोरधो न 
सदस््रायुजजे सहस्ायुजज्े 
इमाभेव इमामेव 
दम दमं 
सदश्रायुपो सदस्तरायुषो 
मपरयद्य मपश्यदयय 
प्रापोहवा ऋआपोवा 
तांयत्‌ तायत्‌ 
निरासयत्‌ मिरवासाययत्‌ 
मन्वाख्याने मन्वाख्या 
क्र चाम्यनूङ्कम्‌ त्र चाभ्यनूक्तम्‌ 
नाहनं नहन ` 
नाय नीद 
श्रादि इति प्रादित्यः इति 
तेत्तरीयके तैत्तिरीयके 
दिगषृष्टाः दिगृदष्टाः 
वायादित्या वावादित्या 
दिवा; देवाः 





#- षय द्धि-पत्रप्‌ #* 


श्रद्युद्ध बारा; 


[ छ 


शुद्धपाठाः 





[# [# *। 


ॐ 0 


इ ` 
स्वरुपा 
पूर्वत्वे 
अ्रग्निषोमौ 
ब्रह्यात्मकते 
( ६। ) 
श्राभ्योऽद्धयो 
भस्ताख्यं 
संक्लिप्याष्छु 
मश्सान 
ददुपरिष्टात 
चतुष्टये 
ब्राह्मण स्पत्यो 
इष्टाप्स्वभवन्‌ 
वय्वादित्याना 
मान्द्त्रय 
त्रिद्य्‌ स्सोमयोभेदेन 
सोमतिशे 
भ्यते 

श्र 

दिक्‌ छन्दः 
रूद्र 

देका 

प्राणः 
सपितर: 
प्रतिप्रजापत्य 
द्वितीय मात्मा 


स्त्रिधावुपूवे 
म्बरूपा 
पूवत्वं 
पमग्निषोभो 
न्रह्यात्मकत्वे 
(कां) 
श्राम्योडदद्धथो 
भस्त्याख्यं 
संक्लिश्याप्षु 
मश्मान 
तदुपरिष्टात्‌ 
चतुष्टयं 
त्रह्मणस्पत्यो 
इ ह प्स्वभवन्‌ 
व।य्वादित्याना 
मान्दत्रया 
विय त्सोमयोभैदेन 
सोमविशे 
भरते 
भ्रूतो 
दिक्‌ छदः 
शद्रे 
देवता 
प्राणाः 
सर्वपितरः 
प्रतिप्राजापत्य 
द्वितीय श्राटा 











ज 1 ® शुद्धि-वत्रप * 








ष्ठः | पक्तिः | ग्रुद्ध पराठा: 0 
७ १० | प्रथीन्यो धथिव्यो 
७१ | १३ | ष्टे प्रवृष्टे सष्ठ प्रबरष्ट 
७१ | २० | भवतीत्यस्तत्र मवतीत्यतस्तत्र 
७१ | २७ | वरेणं वरगां 
७१ | २७ ! ईत्यात्तक्षते इत्याचक्षते 
७२ | १३ | स्चारी संचारी 
७२ | २१ | भामर्भिमुषी मामाभिगरली 
७२ | ११ | ऽद्धिरश्चाचष्टे ऽङ्धिरसश्चाचष्टे 
७२ १५ | भेषजैः भेषजे 
७२ १७ ग्द न्ग्विद 
७५ ७ | त्रिश्चरूमो त्रिस्वरूपर 
७ | १० | पारीच्यात्‌ पारोद्यात्‌ 
७६ ८ | मङ्किरस मङ्खिरस्त 
७६ ६ | नानाथान्‌ नानार्थान्‌ ` 
७९ | १२३ | सीसा सीमा 
७७ ८ | सूपस रुष॒सि 
ते ४ | सवम्‌ सवम्‌ 
७ | १२ | ऊत्तिकान्तः कृतिकातः 
७८ | १६ | प्रजापतेर्वा प्रजापतेवां 
७८ | १७ | श्रग्निरारास्यम्‌ प्रग्निरास्यम्‌ 
७८ | श८ | शीर्षत शीर्षन्‌ 
७८ | २२ | किशोरा दि्नशौर्षा 
७६ | ठ | रोचनाना रोचनानां 
७६ | २६ | सदैकी सदैक 
त्रिः 
=| ४ | सष्द्दशे खषा 
१९५४ | स्वेनोजसाऽऽदरतः 


|| (. 8: 
१०१ 
१०९ 








९४ 


९१२ 
१९६. 


श्रद्धपाटाः; 


। § 


स्थान्न 
योगत्वात्‌ 
प्रम्हण 
भवाडङः 
प्रत्तरित 
तेष्वात्र यर्षद्‌ 
देवान्नगसोप 
लोकः 

सूयं मवाहन्‌ 
दविदीयेते 
द्रत्रोऽत्रिमूतौ 
तत्तगोत्रान्वये 
सवदा 
ब्रह्मावती 
ग्रापोऽभूवन्‌ 
मेकेश्चरौ 
पातं 
ज्वलय॑न्त्युत 
पुत्रोऽभूदिति 
न्ध 
प्रकारणे 
ग्राणा 
वाजंसनेय 
सलग्न 
रल्कोऽर्थो 
पञ्चा 












# शुद्धि-पत्रम्‌ * [क 


सुद्धपाटःः 


` ~ -- 
देश विशेषस्यात्रे यत्व 
स्यात्न 
योग्यत्वात्‌ 
मरद्मण 
मवा 
प्रचरित 
तेष्वात्रे पदं 
देवान्नमसो प 
लोक | 
स्यमवाहन्‌ 
द्विदीयते 
प्रतोऽत्रिमूतौ 
दत्तगोत्रान्वये 
सवदा 
मद्यावतीं 
श्रापोभवन्‌ 
मेकेश्वरा। 
पपात 





















ज्वलयत्युत 
पुत्रोभूदिति 
गन्धर्वं 
प्रकरण 
प्राणा 
वाजसनेय 
सलेग्न्‌ 
रक्तोऽथं 
पश्चा 









१०२९ 
२०२ 


१०२ | 


२१०५. 
१०७ 
१० 
१०८ 
१०८ 
९०६ 
२१० 
९१० 
११० 
९१० 
९९७ 


१२२ 
१२४ 
१२४ 
१२५. 
१२६ 
१२७ 
१२५ 


१२७ 
१२८ 
१२८ 
१२९८ 
१२८ 
१२० 
१३२३० 
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# शु द्धि-पचप्‌ ५ 


श्रश्ुद्ध पाठाः 





र्दिर्धानो 
यात्रिवशे 
इत्युभयाः 
कमक्रत्‌ 
एवमन्यात्रा 
प्राणाघनो 
सर्वेः 
तमेतरेकं 
मूतिः 
मर्स्याच 
प्रशिद्धायां 
सृष्वं शु 
साञत्रिः 
वनपर्वान्तरगत 
कोशिको विश्वामित्रः 
नान्यस्मिन्‌ 
प्राणण 
च्छशत 
सघ्रातोमुस्मिनिन्द्रप्राो 
एकमदनिति 
प्थीरसात्मनि 
व्युतन््याऽथ 
प्रतीवी 
यदिद्‌ 
पुररव 
दीरायुष्टवाद 
मिक्ष्वाकतः 
बृत्तिरपि 
धृच्छन्दौ 
सतं 
श्रवो 

॥ इति ॥ 


णुद्धपाटाः 


चहि्धानो 
चात्रिवंशे 
भयोः 
कमंक्रत्‌ 
एवमन्यत्र 
प्राणघनो 
सवे: 
तमेवेके 
मतिः 
मपय च 
प्रसिद्धायां 
सूर्य्या णु 
सोऽत्रिः 
वनपवान्तगंत 


तान्यस्मिन्‌ 
प्राण 

च्छुत 
संघातेमुष्मिननिद्र प्रासे 
एक्ोोभवान्ति 
पृरथ्वीरसात्मनि 
व्युत्पत्याथ्यं 
प्रतीची 

यदिद्‌ 

पुरूरव 
दीरघायुष्ट्वाद्‌ 
मिक्ष्वाकुतः 
वरृत्तिरपि 
मधुच्छन्दो 
शतं 

देवश्रवो 





च ॥ 
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॥0, 
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प्रकाशक 


सक्तालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के श्चादेशानुसार 
श्री गोपालनारायण बरहरा, एम, ए, 
खप सद्वालक राजस्थान प्राच्यविन्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 


मद्रक 
ज्ञानप्रकाश कला, इशल प्रिन्टसं, मणिष्टासँ का सस्ता, जयपुर 
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१२. 
१३. 
९४ 
१५. 
१६. 
१५ 


{८. 


प्र॑सों मे चप रहं अन्ध 
पच्छृतग्रन्थ 


, शक्न प्रदीप, लावण्यशरचित, सम्पाद्क-यनि श्रीजिन विजय । 

, त्रिपुराभारतीलघरुस्तव, धर्माचारयप्रणीत, सम्पादक-मुनि श्रीजिनविजय । 

, करुणामृतग्रपा, मड सोमेश्वरविनिरमित, सम्पाद्क-एनि श्रीजिनविजय | 

, वालशिन्तान्याकरण, ठक्छर संपरामसिह रचित, सम्पादक सुनि श्रौ जिनविजय | 
पदाथरत्नमंजुषा, पं, कृष्णमिश्रविरचित, सम्पादक सनि श्रीजिनविजय | 

, वसन्तविलास फागु, ग्रजञातकतुक सम्पाद्क-श्री एम. सी. मोदी | 

, नन्दोपाख्यान, गरज्ातकतक, सम्पादक श्री बी.जे. साडिषरा । _ 

, चा्द्रव्याकरण, आरआचायं चन्द्रगोमिविर्यचित, सम्पादक-श्री वी. डी. दोश | 

, वृत्तजातिसमुच्चय, कवि व्रिराङ्करवित, सम्पादकं-श्री. एच. डी. वलणकर । 


कवि दपण, श्रज्ञातकतुक | 01.114; 
स्वयभृट्छन्द, कविस्वयंभूरचित {41 0; 
प्राकतानन्द्‌, रघुनाथकविरचित, सम्पादक-मनि श्रीजिनविज्ञय । 

कविकोस्तुभ, पं. सघनाथरचित, + श्रीषएम. एन, गोरी | 

एक्रात्तर नाममाला, सम्पादक-मुनि श्रीरमणीक विजयजी | 

नृत्यरत्नकोष, भाग २ महाराणा कु मकणंप्रणीत, सम्पा. प्रियत्राला शाह । 
इन्द्रप्रस्थ प्रबन्ध, सम्पादक-ड. दशरथ शमां । 

हमीरमहाकाऽपम, नयचन्द्रसूरिकरत, सम्पादक-मुनि श्रीजिन्‌चिजय । 
सयृलिमद्रकाकादि, सम्पादक. ग्रात्ाराम जाजोदिया | 


, वासवदत्ता, सबर्ुक्रत, सम्पादक. जयदेव मोहनलाल शुक्रल । 

, घटलपेरादि पंचलघुकाव्यानि, सम्पादक प, ग्रमृतलाल मोदनलाल । 

, भुवनदीपक, यावनाचायक्रत, सम्पादकं. पुरुषरोत्तममद्र । 

, वृत्तमुक्ताबली, कथि श्रीकृष्णभद्रक्रत, सम्पादक-प्रं श्री मधुरानाथजी मद | 


राजस्थानी ओर हिन्दी 


ॐ ( 4 २६ = र यर = 

- युर्हेता नणसीरौ ख्यात भागर मदता नैणसीक्रत, संपा श्री ब्रीप्रसाद्‌ साकरिया 
, गारा बादल पदमिणी चञ्पट, कवि देमरतनक्रत सम्पा-श्रीरदयर्िह मटनागर, 
. राजस्थान मे संसृत सा्िल्य की खोज, एस. श्रार. सण्डास्कर्‌, हिन्दी श्रनु- 


वाद्क-श्री ब्रह्मदत्त त्रिवेदी । 


, रोड़ी वंशावली, सम्पादक-मुनि श्रीजिन विज्ञय । 
. साचच्र राजस्थानी भापासादिव्यत्रन्थसुची, सम्पादक-मुनि श्रीजिनविजय । 
=, मीरा वरृहत्‌-पदावली स्व. पुरोहित दरिनारायणजी विदयाभूपरण द्वारा संकलित, 


सम्पादक-मुनि श्रीजिनविज्ञय | 


, राजस्थानी साहित्य संग्रह, भाग ३ संपादक-श्री लक्ष्मीनारायण गोप्वापी | 
, सूरजप्रकासः, कविया करणीदान कृत, संपादक-श्री सीताराम लालस । 

, मस्स्य प्रदेश की हिन्दी को देन, संपादक, मोतीलाल गाप्त । 

२. सृक्रमिणीहरण-सायांजी भला कृत, संपादक-पुष्षोत्तमलाल मेनारिया । 


विशेप-पुस्तक विक्र तारां को २५ कमीशन दिया जाता है । 





मद्रक : कुशल प्रिन्टस, मशिष्दायो का रास्ता, जयपुर 
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